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लेखकोय 


जगत्‌ जननी परर संघ्वी भगवती मां दुर्गा की कृपा से तथा अपने चिकित्स- 
कीय व्यवस्षायसे सम्बन्धित भित्र सेरद्राक्षं विषय पर लिखने की प्रेरणा मुज्ञ 
प्राप्त हुई । इस विषय पर वहुतसे ग्रन्थों में अध्याय पर अध्याय लिखेहुएहैं। 
किन्तु कोई भी एक एसी पुस्तक देखने को नहीं मिली जिसके द्वारा इस पर 
सर्वाङ्गीण प्रकाश पडता हो। आयुवेदिक निघण्टुमों तथा अनुसन्धान पत्रकरोमें 
इस विषय पर बहुत ही स्वल्प मे सामग्रो उपलब्धहै। बाजारमेंरुद्राक्षकीर्मांगः 
बहुत है । धामिक जनता में इसका सम्मान भौर श्रद्धा करने की प्रवृत्ति दिनोदिन 
वृद्धिपरहै।लोगविना जाने समञ्च हुए, विना पहचान के, बिना किसी विधिके 
स्द्राक्षध्वारणकरतेतेर्है। उनमेंसेही कुठ लोग इसके प्रति कुछ जानक [री रखने 
की उत्सुकता भी रखते है किन्तु उन्दे जो जानकारी दी जाती है; वह प्रायः सब 
श्रामक भौर असन्तोषकर होती है । मेरे कई मित्रोंने इसी विषय में मुञ्लसे 
जिज्ञासा की । आयुवेद सम्मेलनो मेँ भी इस विषय पर कुष चर्चां चीं । फलतः 
मेरे मन में विचार आयाक्योंन एक एेसी पुस्तक प्रकाशितकी जाए. जिसे 
खद्राक्ष परसर्वङ्गीणसामग्री एकह स्थान पर एवं प्रामाणिक रूपमे उपलब्ध 
हो सके । मृज्ञे यह्‌ ज्ञात नहीं कि इस तरह कौ कोई पुस्तक पहले से वतंमानदहैया 
नहीं । यदि कोई पुस्तक इस तरह की प्रकाशित होभीचुकोहै तो वह्‌ सम्भवतः 
कम प्रचलनमेंहोगी क्योकि बाजारमें देखने को वह्‌ नहीं मिली। मैने प्रमुख 
प्रकाशकों के सूचीपत्र देखे, पुस्तक विक्रेताभों से जानकारी प्राप्त की । हरिद्वार 
मौर काशीके पुस्तकालयोंकी खाक छानी किन्तु मृञ्चे रुद्राक्ष पर प्रामाणिक 
षामग्री देने वाली कोई पुस्तक न मिली। जो मिते वे संहिता ग्र॑थो, पुराणोंकेही 
खट-पुट अंश थे अथवा उन्हींमे से कुठ लेकर कुछ अपनी ओरसे बदाकर लिखे 
गए ये । अतः मैने सर्वमान्य एवं पूर्णतः प्रामाणिक संहिता प्रथो भौर पुराणों को 
ही अपनी पुस्तक का आधार विषय बनाया । इस पूरी पृस्तकू मे मेरे अपने विचार 
ओर अनुभव जहां तहां विमशंकेरूपमें या रिप्पणियों के रूपमेही है । मैने.कोर्ई 
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अनुसन्धान नहीं कियाद ओरन किञ्षीनये तथ्यपरप्रकाशहीडालाटै। मेरा 
तो यह प्रयास रहाट कि विना अश्क विस्तार किएहृएजो भी अधिक मे अधिके 
प्रामाणिक सामग्री प्राप्त दहोसकेषएकदहीषोटी पुस्तिका मेसंग्रहित करद ताकि 
जन सामान्य अपनी रुद्राक्ष विषयक जिज्ञा्ता मेरी पुस्तक पदटृकर शन्त कर 
सके । उसे सही जानकारी पाने का सन्तोषहौ। मैने यह भी प्रयास ज्ियाहैकि 
मे पुस्तक की भाषा पिलष्टतासे रहित ओर आसानीसे समन्ञ पाने के योग्य 
हो । साथ ही पुस्तक का मूल्यभी उतनाही रखा जा सके जिससे कि प्रकाशक को 
भीघाटानहोओरसाधारण पाठ्क्रभी उसे सरलतासे खरीद सकरे। '{ 


पुस्तक लेखन के रूपमे येमेराप्रथम प्रयासह। मै अपने विषयको प्रस्तुत 
करनेमे क्रितना सक्षम ओर सफल हु हूं यह्‌ तो पाठक बता सकेंगे । अधिक्रारी 
विद्वानों से मेरी विन अपेक्षा रहेगी कि वे अनुग्रह पूवक अपन सम्मतिपरामशं 
से मृन्ञे लाभान्वित करेगे । सुज्ञावों ओर उपयोगी सामग्रियों का प्रयोग पुस्तकके 
अगले संस्करण में किया जा सकेगा । 


-डा० रामकृष्ण उपाध्याय 
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शिव स्तति 


निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नेवद्थूलं नापिसुकपमेव न चोच्चम्‌ । 
अं नचत्थं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मेतुभ्यं लोककंत्रः नमोस्तु ॥ 
सर्वं शान्तं निमंलं निविकारं ज्ञानगम्यं स्वप्रकाशेऽविकारम्‌ । 
रवाध्व प्रख्यं ध्वांतमागत्पिरस्तादूपं यस्य त्वां नमानि प्रसन्नम्‌ ॥ 
एकं शद्ध दीष्यमानं तथां चिदनंदं सहजं चाचिकारि) 
नित्यानदं सत्यभूतिप्रसन्नं यस्य श्रीद रुपमस्मं नमस्ते । 
विश्ाकारो'वनीयं त्रसिन्नं सत्वच्छदः ध्येषमात्मस्दरूपम । 
सारं पारं पावनानां पिन्नं तस्म रुपं यस्य चवं नमस्ते ॥ 

यत्त्वाकारं शद्धरप नोज्ञं रत्नाकलप स्वच्छ कपुर गौरम । 
इष्टाभीती शलमृण्डे . दधानं हस्तनमोयोगयक्तायतुभ्यम. ॥ 


गगनं भूदिशश्चव सलिलं ज्योतिरेव च । 
पुनः कालश्च रूपाणि यस्य॒ तुभ्यं नमोस्तुते॥ 
प्रधान पुरुषौ यस्थ कायत्वेन विनिगंती। 
तस्नादभ्यक्तरूपाय शंकराय नमोनमः ॥ 


यो ब्रह्मा कुरुते सूर्िटि यो विष्णुः कुरते स्थित्तिम.। 
सहं रिष्पति धो सद्रस्तस्मं तुभ्यं नमोनमः ॥ 
नबोनप्रः कारणकारणाय दिव्यामृत ज्ञानविभूटिदाप्र। 
समस्त लोकांतर धूतिदाय प्रकाश स्पाय परात्दपराय॥। 
यस्याऽपरं नो जगदरच्यते पदात्‌ क्षिर्तिदिशस्सुथ उन्दुम नोजः। 
बहम खा नानितश्चान्तरिक्षं तस्म तुभ्यं श्श्वे मे नमस्तु ॥ 
त्वं पर; परमात्ा च त्रं विदां विविधा हरः। 





( १०) 


यस्य नादिनं मध्यं च नांतम्ति जगद्यतः। 
कथं स्तोष्यामि तं देवं वाङ्मनोगोचरं हरम ॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवासुनयश्च तपोधनाः । 
न॒ विप्रण्वति र्पाणि वणनीयः कथं च ने॥ 
स्त्रिया मया ते कि जेया निगुणस्य गुणाः प्रभो। 
नेव जानति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुराघुरा॥ 
नस्तुभ्ं मह्‌ शान नमस्तुभ्यं तमोमय । 
प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमोस्तु ते॥ 
।॥ 2 शिवापणमस्तु ॥ 
(रद्रसंहिताया २/ सती खण्ड २/अ०६/ एलोक १२-२६) 
भावायथ--हे प्रभो | आप निराकार ज्ञानसे परेन सूृक्ष्महैःन 
स्थूल हँओरन उच्च ही । इसीलिए आपका सुन्दर स्वरूप योगियों के 
चिन्तन करने योग्य अर्थात्‌ ध्यान में धारण करने योग्य है एसे लोक 
कर्ता आपको नमस्कार है। शान्त, निमल, निर्विकार, ज्ञान से जानने 
योग्य अपने प्रकाश में विकार रहित परब्रह्म माग के ज्ञाता वात मार्ग 
से परे रूप वाले प्रसन्न चित्त वाले आपको नमस्कार है। एक शुद्ध 
प्रकाशमान अज चिदानन्द सहज विकार रहित नित्यानन्द सत्यैश्वर्य से 
प्रसन्न रूप वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है । मत्ररूप विद्या से प्राप्त 
अभिन्न सत्यस्वरूप ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सार पवित्रोंसेभी 
पवित्र रूप वाले प्रभु आपको प्रणामहै। जो आकार शुद्ध रूप है, मनोज्ञ 
रत्नवत्‌ शरीर को कांति है, स्वच्छ कपुं र के समान गौर वणे सेवक को 
मभय देने वाले, हाथो में शूल ओौर मृण्ड को धारण करने वाले योगयुक्त 
आपको मेरा नमस्कार है । आकाश पृथ्वी, दिक्‌ जल, ज्योति, समय, 
रूपवाले आपके लिये मेरा नमस्कार है। जिसके शरीरसे ब्रह्मा ओर 
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रसे रुद्रतरय युक्त आपके लिए नमस्कार है । कारणों के कारण दिव्य 
ज्ञान एेश्वयं के दाता संसार को एेष्वये देने वाले प्रकाश रूप परे से परे 
शंकर के लिए मेरा नमस्कार है। जिसके वैर से पृथ्व, दिशाय, सूय 
चन्द्रमा, काम ओर नाभिसे बहिमुंख ओर जाकाश उत्पनन हुएणेसे 
आपके लिए मेरा नमस्कारहै। हेशंकर जी आप परह परमात्मा, 
नानाप्रकार की विद्याअपही रहै, सद्ब्रह्म ओर परब्रह्मआपदहीहै ओर 
विचार चतुरआपही दै । जिसकान आदिहैओरनअन्तहीओरन 
मध्यहीहै, वाणी ओर मनसे परे देव शिवजी की स्तुति कंसेकरू । 
जिसके रूप को ब्रह्मादिक देवता तप रूप धनवाले मुनि नहीं जान सकते 
उन्हे मै कंसे कह सकती हूँ । जिस आपके रूप को इन्द्र आदि देवता 
ओर दैत्य नहीं जानते हँ उस निगुण आपके गुण को क्या स्त्रीहोकर 
जान सकती ह अर्थात्‌ कदापि नहीं 1 हे महेशान ! आपके लिए नमस्कार 
दै, हे देवेण प्रसन्न होओ आपके लिए बारम्बार नमस्कार है । 
शिवपुराण (रुद्र सहिताया २ सती खण्ड २| अ> ६। श्लोक १२-२६) 











सद्रा्न की व्युत्पत्ति 


रुद्राक्ष = रुद्र +-अक्न । 

सुद्र शब्द रुत्‌ से बना है ओर रुत्‌ का अथं होता है-- 

१. रुत्‌--रवं, शब्दं, ज्ञानं, राति, ददातिति रुद्रः । 

२. रूजं- द्रावयति, नाशयति इति रद्रः। रुज का अथं रोग- 
च्याधिसेहै जो रोग-व्याधि का नाश करे। 

३. ओर रोदयति इति रद्रः भी कहा गया है अर्थात्‌ श्द्र-रोदयति 
असुरान्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार राक्षसो को पीडति करने वाला है । 
इस अथं मे रुदिर अश्न. विमोचने इस धातु से 'रोदेणि लृक च' “उणादि 
सूत्र से रक प्रत्यय एवं णि का लोप होने पर रुदर शब्द की सिद्धि होती 
है जिसका अथं राक्षसो का विनाशक शंकरसेहै। 

ङत्‌--रवं, शब्दं, ज्ञानं, राति, ददादितितिरुद्रः । रुत शब्द र गतौ 
धातुसेभावमे क्त्रिप प्रत्यय होकर “हस्वरूप पिति कृति तुक इस 
सूत्र से तुक प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । "वे गत्यार्थस्तिज्ञानार्था' इस 
उक्ति के अनुसार ₹ू. गतो धातु का ज्ञान होता है। यथा “अज्ञान 
नाशको जगदगुरः परमातमा सदाशिवः” इति रत्‌ उपपदक रा दानै 
धातु से क प्रत्यय होकर रुद्र शब्द कौ सिद्धि ज्ञान (आत्मज्ञान) प्रदानं 

करने वाला रुद्रः मोहनाणकः कहा गया है । 
| ““हुलायुध'' शब्दकोष के अनुसार 

रुद्र- पु [रोदयतिति रुद्रः, रुद्र+णिच्‌ + रोदेणिलुक्‌ च । इति 
रक्रणेष्च लुक्‌ 1] शिवः, महादेवः, शंकरः, उमापतिः, त्रिजटश्चीर 
वासाश्च सद्रः। कहा गया है । 

“वोँग्ला भार अभिधान" नामक कोष के सनुक्तार--रद्र-रुद + 
णिच्‌ रोदि अथात्‌ जो रोदन करे +र। 


( १३) 





८ ९४ } 


रुद्र शब्द कौ उत्पत्तिके विषयमे एक बडी ही रोचक धामिक 
कहानी दै जो इस प्रकार है । एक समय सुष्टि कर्ता ब्रह्मा जी कल्प- 
रात मेंसुष्टिकरनेकी चिन्ता मेँष्ष्यानमगन ये। उसी ध्यानावस्थामें 
ब्रह्माजी के ललाट से एक शक्ति बालक रूप में मूर्तरूप होकर 
अवतरित हुजा तथा रोते-रोते इधर-उधर घूमने लगा । अतः ब्रह्मा ने 
उस बालक को रुद्रनाम से पुकारा। रोदन से उत्पन्न होने के कारण 
उस बालक को रुद्र, भव, शर्व्वै, शेषान्‌, पशुपति, भीम, उग्र व महादेव 
इन आठ नामों से विभूषित कयि । एकादश मृति में एकादश रुद्र नाम 
परसिद्ध है । वि, शिव, शिवेर, संहारम्‌ति आदि एकादश नामों मे से है । 
“रुद्र तोमार दारूण दीप्ति एसेष्ठ दभर भेदिया ॥रवी० ॥ 
` मानक हिन्दी कोष" के अनुसार 
रुत्‌-पु ° [सं° «८र (शब्द) ¬-क्त) 
पक्षियों का कलरव, शब्द, ध्वनि। 
तथा स्त्रीलिग होने पर रूत्‌ का अथं ऋतु हो जाता है । 
रद्र-वि० [सं० ५८ रद्र {णिच + रक्‌, णि-- लुक] | 
रद्र का अथं होताहै। (१) सुलाने वाला, (२) रोना वंद करने 
वाला, (३) उरावना, भयंकर । 
पुलिग रूपमे रद्र का अर्थं होता है- 
१. एके प्रकार के गण देवता जिनकी उत्पत्ति सृष्टिक प्रारम्भं 
ब्रह्मा के भौहों से मानी गई है जो संख्या मे ग्यारह कहे गये है । 
र२- उपरोक्त के आधार पर ११ सूचक संख्या की संजा है । 
३. प्राचीनकालीन एक प्रकारके वाजा कानामभीरद्रहै। 
४.अआक्रयामदारके पौधेके लिए भी रदराक्ष नाम आयाहै। 


५. साहित्यानुसार रसकेभेदोंमे रौद्रनामसेभी एक रस रौद्र-रस 
वणित है । 
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अक्ष-अशेर्देवने ।।६५॥। अन्न ॥६६॥ अमरकोषे) 

अर्थात्‌ अश धातु से क्रीडा अथेमेसप्रत्ययकर देने पर अक्ष शब्द 
करी सिद्धि होती है । 

अक्षि-अश्षि णब्द अशू व्याप्तौ धातु से अशनित्‌ इस उणदि सूत्र 
से विसर प्रत्यय होकर अक्षि णब्द की सिद्धि होती है । 

रुद्राक्ष - “मानक हिन्दी क्ोष'' के अनुसार 

(१) यह एक प्रकार का बीज जिसे पिरो कर पहनने तथा जपने के 
लिए मालाएं बनाई जाती हैँ । उसे सुद्राक्न कहते हँ । | 

२, उक्त पेड का वीजजो शिवका परम्‌ प्रिय कहा गयाहै उसे 
रुद्राभ कहते हैँ । 

पु ० [सद्र+-अक्षि, ष० त० +अच्‌] इतिरुद्राक्षः | 

"“बाग्ला भाषार अभिधान'' नामक म्रन्थमेभो रुद्राक्ष का-रद्र+ 
अक्षि (अक्ष) रुद्राक्ष वणेन है । 

"वाचस्पत्यम्‌ नामककोपमे रुद्राक्ष को निरुक्ति इस प्रकार 
वणित है । 

सद्राक्ष-रुद्रस्याल्षि कारणत्वेनास्त्यस्य अच्‌ । 

स्वनामख्याते वृक्षे, तन्माहातम्यमापि नि° सि^ उक्तः यथा । 

'शब्दष्तोममहानिधि"' नामक कोपमे भो स्द्राक्षको पु--्द्र- 
स्याक्षीव वच स्वनामख्याते वृक्षे वणन किया गया दहै तथा 

"“शब्दकत्पद्रूम'" से भी सद्राक्ष को पुलिग स्वनामख्यात वृक्षः ही 
कहा गय्राह। 

पर्यायनामानि रुद्राक्षस्य 

तृणमेरुःअमरः, पृष्पचामरः (इतिशब्द रत्नावली) 

सद्राक्षघ्य कल पर्थाय-णिवाक्षम्‌, सर्पाक्षम्‌, भूतनाणनम्‌, पावनम्‌, 
नीलकण्ठाक्षम्‌, हराक्षम , शिवप्रियम. । (शब्दकल्पद्रुम) 


शद्रा को उत्पत्ति 


रदराक्ष क) उत्पत्तिकेकारणका इतिहास भी ठीक उसी प्रकार 
कौतूहलपुणं रोचक व साथ ही आश्चयजनक भी दै जिस तरह कि पारद 
को उत्पत्ति का इतिहास । पारद की उत्पत्ति भगवान शिवके वीयसे 
कहा गयाहैतो मां भगवती के रज को गंधक की उत्पत्ति का कारण । 
पुरुष स्त्रीका वीयव रज मिलकर तो जीवं की उत्पत्ति करतेरहूं। 
रन्त॒ भगवान शिवका पारद रूपी वीर्यवमां भगवती का गंधक रूपौ 
रज मिलकर कज्जली का निर्माण करता है जोकि ओषधि कमं में 
प्रयोग किया जाता है । ठीक इसी प्रकार ज्वरकी उत्पत्ति भी शिव 
को अत्यधिक क्रोध हौ जाने के कारण उत्पन्न हज । यह्‌ क्रोध शिव के 
शरीर से गरम उत्ताप होकर नाहर निकला ओर ज्वरका रूप धारण 
किया । तथा यह्‌ ज्वर तब से लेकर आज तकं हम सभी प्राणियों कौ 
संताता रहता है । यह अपने में एक रहस्यमय व आश्चयेजनक होने के 
साथ टी अविश्वसनीय ही नहीं अपितु असत्य भी प्रतीत होता है । जसे 
कुन्ती के कान सेकण का पैदा होना । | 
रुद्राक्ष कौ उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न धमं ग्रन्थों मे अपने- 
अपनेषग से वणित है जो निम्न प्रकार है- 
अति प्राचीन कालमें भगवान शंकरके नेत्र ते त्रिपुरासुर नामक 
राक्षसके वधहोनेके वाद आंसू की त्रदे जमीन पर भिर पडीं। उसी 
के फलस्वरूप उन अश्र कणों से वृक्ष व फल की उत्पत्ति हुई । इस 
प्रसिद्ध वृक्ष वफलकोही शु्रास नामसे पुकारा जाता है । यथा- 
““त्रपुरस्य बधे काले सद्रह्याक्षोऽपतस्तु ये । 
अश्नुणो विन्दवर्ते तु दद्राक्षा अभवन्‌ भुव ॥ 
(संवत्सर प्रदीपे) 
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देवी भागवत्‌ पुराण' नामक हमारे धामिक ग्रन्थमें सदराक्षक्रो 
उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ शुद्र (शंकर) ने स्द्राक्ष 
की उत्पत्ति के विषय मे अपने कमल नयनो से अमूल्य अश्र विन्दुओं 
केगिरनेसेही बतायाहै। ये अश्र. बिन्दु उस समय गिरेथे जवकि 
रुद्र ने त्रिपुर नामक राक्षस को मारनेके लिए अघोर नामक महाणस्त्र 
की चितन करने के लिए दिव्य सहस्त्र वर्षो तक अपनी अखोको वंद 
रखा । तत्पश्चात्‌ नेत्र खोलने पर उनके कमल नेत्र से पवित्र ओंतू कौ 
वृदे गिरीथीं। उन्हीं अध्‌. बिन्दुभओसेरद्रकौी आज्ञासे सभी प्राणियों 
गि भलाई की कामनासे रुद्राक्ष नामक. दिव्य वनस्पति का उद्भव | 
हआ । यथा-- | 
दिब्धवषं "सहस्र तु चक्षर्न्मोनि मया। 
पश्चान्ममाकूुलाकिध्यः वतिता जलबिन्दवः ।।७॥ 
तत्राश्र विदृतो जाता महाखद्राक्ष व्लिकाः। 
ममाऽऽज्ञया बहासिन सवषां हितकाम्यया ॥८॥ 


(देवी भागवत्‌ पुराण|११ स्कध|अ० ४) 


“शिव महापुराण" नामक पवित्र ्रन्थमे वबणेनदहै किएक वारं 
मां भगवती पावेती तथा परम पिता परमेश्वर शिवशंकर दोनोही 
वैठकर अपसम प्रेमालाप कर रहे थे। उसी समयपावेतीजीने 
शिवजी से सुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषयमे जानने की हादिक उत्कट 
इच्छा व्यक्त की । तब भगवान शंकर ने पावेती से श्द्राक्ष की उत्पत्ति 
का कारण वताते हुए वोले । हे देवी सुनो ! एक बार दिव्य सहस्त्र वर्षो 
तक मुने तपस्या करते हुए ओर एकाग्र मन करते हुए मेरा मन क्षुभित 
हो गया । तव स्वतंत्र परमेश्वर लोक के उपकार के लिएर्मेने लीलासे 
अपने नेत्र को वन्द कर लिया । पुनः जब नेतो को खोला तो मेरे नेत्रपुट 
से जल के कुछ विन्दु गिरे ओर उन आंयुओं से ही रदराक्ञ के वृक्ष उत्पन्न 
हुए । यथा-- 
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पुटाश्यांचारू चर्यां पतिता जलबिन्दवः । 
 तत्राभ्र.विन्दवो जाता वृक्षादद्राक्ष संजा ।। ७॥ 
| (विद्येश्वर संह्ता।/अध्याय २५} 
'वृहज्जावालोपनिषद्‌' में रुद्राक्ष की उत्पत्तिके विषय में वणन 
है कि भुशुण्डी जी द्वारा कालाग्निरुद्रसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति व उसके 
धारण करनेसेक्या फलहोतादहै के विषयमे पषछा। तव भगवान 
कालाग्नि ख्द्र वोले कि दिव्य सहस्त्र वर्षो तक तपस्या करने के वाद 
जव र्मैनेत्रिपुरासुरको मारने के लिए अपने नेत्र खोले तब मेरे नेव से 
जल कीबूदे पृथ्वी पर गिरीं) उन्हीं नेत्र बरूदोंसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति 
हई । यथा- | 
स होवाच्‌ भगवान कालाग्निरद्रस्त्रिपुरवधार्थायाहम मीलिताक्षोऽभयं 
नैत्र भ्यो जर्लावदवो भूम्ये पतितास्ते रुद्राक्षा जाताः, 
--(वृहज्जाबालोपनिषद्‌ः ।) 
विमश-भगवानर्द्र के नेत्र बिन्दु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति धार्मिक 
ग्रन्थो में वाणत है तथा इसे समस्त हिन्दू संस्कृति मानती है करि रुद्राक्ष 
की उत्पत्तिका कारण भगवानशंकरके नेत्र विन्दु हैँ किन्तु मृन्ले 
अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से नेत्र-विन्दु से रुद्राश्च की उत्पत्ति आश्चर्यजनक 
ही नहीं अपितु अविष्वसनीयसी ही लगती है । क्योकि अब कहींभी 
नने देखने या पठने को नहीं मिलता कि अमुक प्राणीके वीयव रज 
के भूमिपर गिरने से, अश्नू-विन्दु से, आवाज से आदि भिन्न-िन्न 
शरीर कै विकारो से अमुक प्राणी, अमुक वनस्पति अथवा अमुक 
` खनिज का उत्पत्ति हुआ । एेसा क्यो नहीं होता दिखाई देता । कारण 
स्पष्टहै कि एेसा सम्भव नहीं है । यदि कोई कह कि यहु सव देवताओं 
से ही सम्भवदहैहम प्राणियों से नहीं तोम मानने को तैयार नहीं हं 
क्योंकि यदि भगवान शिव की किसी जमाने की क्रोधामिनि रूपी 
ज्वर आज भी हम निरीह प्राणियों को सता रहारहैतो हम 





( १६ ) 

लोगों के शारीरिक विकारोसे भी एसा होना चाहिए था। हं 
। यह्‌ बात मानने योग्यै किं इस संसारम एेसी एक अदृश्य शक्ति 
है नजो कि इस जगत्‌ के सभी प्रकार के चर-अचर प्राणियों 
। वनस्पतियों व॒ खनिजों की उत्पत्ति व विनाश लीला को अपन 
। एक निश्चित विधान के अनुसार करती रहती है ओर उसी प्राकृतिक 


(दे विक) विधान के अनुसार रुद्राक्ष की भी उत्पत्ति व विनाश हौताहे। 
नकि अश्रु बिन्दु से। 


अधु बिन्दु से उत्पत्ति परम कारण भगवान शंकर की विभूति 
हीहै। 
वास्तव मे भारतीय लेखन कौ यह्‌ परम्परा रही है कि वह्‌ ज्ञान- 
। विज्ञान को भीरूपकके रूपमे अलंकारिक तौर पर अंकित करतारहा 
है । प्रत्येक विषय तथा वस्तु के मूल में ईश्वरीय सत्ताया ईश्वरीय 
सम्बन्ध को स्वीकारना व्रतानाभी हमारे देशके लिएएकरूढ्ही वनी 
हई है । यही कारण है क्रि धातुओं से लेकर प्राणियों ओर वनस्पतियाों 
तक्र की उत्पत्तिके मूल में ेसा इतिहास मिलता है जिससे किसी 
। देवो-देवता महापुरूप या ईश्वरीय सत्ता सम्बन्ध का बोध होता है । यही 
 कारणदै कि हमारी नदियां किसौीन किसी देवी की अंश-अवतार 
। स्वरूपा हैँ । पीपल, षरगद जैसे वृक्ष ब्रह्मा-विष्णु के स्वरूप माने जाते 
है । धात्री लक्ष्मी स्वरूपा मानी जातीहै। तीर्थो ओर स्थानों 
के विषय मे भीषा उदाहरण है । हमारे पाषाण खण्ड कहीं 
 ज्योरतिलिग, कहीं नमंदेष्वर-तौ कहीं शालिग्राम शिला के 
रूप में पूजे जाते हैँ । इनको वैज्ञानिक प्रमाणिकता व युक्ति- 
युक्तता संदेहशील है । इस तरह की प्रवृति हमारे सम्पूणं वाद्धमय मे 
ही नहीं अपितु हमारे आचार-विचार व जीवन पद्धतिमें भी वतमान 
है । अपनी इस आस्था-निष्ठा की ओदी हुई परती के नीचे हम अपनी 
बुद्धि तथ्यात्मक ज्ञान को ढकते रहै हैँ । परिणाम . यह हुआ कि मुख्य. 





८२०) 


वस्तु या तथ्य से हमारा सम्बन्ध उतना न हो सका जितना कि उसकी 
-बाहूरी क्रिया-काण्ड कौ या अंधविश्वास की परतो से कायमदहो सका। 
"व्यक्ति या वस्तु कौ दृष्टि से ओक्चल हो गया । उसका नकली मुखौटा 
या बाहरी आवरण मात्र सामने रहा । इस बाहरी आवरण को हटाने 
-का प्रयास वेदिककाल से होता रहा है । जिसने यह कहा था कि-- 


“हिरणमयेन वानत्रेण सत्यस्यापितमुखं'' अर्थात्‌ उसको सत्य की 
, अनुभूति थी । इसलिए उसने प्राना कौ कि-तत्तवम्‌पुषन्‌ अषावन 
सत्यधर्मायहष्टये । हम उसी सत्यधर्मा की रष्टि की अपेक्षा करते हैँ । 
यद्यपि हमारा विषय रुद्रास की उत्पत्ति के विषय में इस किवदन्ति की 
आलोचना करना नहीं है, अपितु रुद्राक्ष के विषय में उपलब्ध अधिक 
से अधिक तथ्यों को पाठकों के समक्न रखना है । फिर भी मै अपना 
विचार प्रकट करने का अवसर इसलिए नहीं छोडना चाहता कि पाठक 
पुस्तक में आगे वागतं विश्वासो ओर अंधविश्वासों के विषय मे पद्कर्‌ 
श्रम मे न पड़ जायें । 


रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्थान 


"शिव महापुराणः के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्थान गौडदेश 
तथा शिष के प्रिय स्थान मथुरा, अयो्या, लंका, मलयाचल, सह्यपवत, 
काशी तथा दूसरे कई अन: देशों में भौ पापनाशक स्थान है । 

य वा-क गोडोस्दवांश्वक्र र्द्रक्षाङ्छिषेवललभान। 
मथुरायासयोध्या्यालंक्ञाांमलयेतथा ॥६।। 


सह्याद्रौचतथा काशयदिशेष्वन्येषुवातथा । 
परानक्तह्यषापी धमेदनाजङ्छतिनोदनान्‌ ।। १०॥ 
| (विद्येश्वर संहिता।अ० २५) 


हद्राक्न की जातियों 


(१) रगभेदसे शद्राक्ष चारप्रकारकाहोताहै। 

(1) एवेत वणे (11) रक्त वणे, (4) पीतवणे {ब (५) कृष्ण वण । 

यथा--श्वेत रक्तापोत कृष्णा वर्णा ज्ञेया कनान्दुधं \११॥ 
-- ~ 


+ -- 
(विद्यश्वर संहिता|अष््राय २५) 
(र) मुवभेद के अनुसार रुदराज्न चौदह प्रकार का होता है 1 यथा-- 
एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी आदि क्रम से १४ मुखौ 


( ३) "देवी भागवत्‌ पुराण' के अनुसार अड्तीस प्रकारका भौ 
 सद्राक्ष का वणेन है। सूर्यं नेसे कपिल वणेके १२ प्रकारके रुद्राक्ष 
उत्पन्न हुए तथा सोम नेत्र से उत्पन्न हुए स्द्राक्ष वेत वणे के सोलह 
प्रकारके हए ओौर वद्भि नेव से उत्पन्न हुए रूद्राक्ष कृष्ण वणे के दसं 
भेद वाले हुए । यथा-- ¦ 
बभुवस्ते च द्राक्षा अष्टत्रिशत्रभेदतः। 
सुयनेत्रसमभुद्भुताः कपिला दादश स्मृता ।६।। 
सोमनेत्रोत्थितःः श्येतास्ते षोडशविधा क्रमात्‌ । 
बहिनेत्रोडूवाः कृष्णा दशभेदा भवन्ति हि ।`१०॥ 
(देवी भागवत्‌|११ स्कन्धर/अ० ४) 
ष्वेतव्रणे श्द्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वणं रूद्राक्ष जाति सें 
क्षविय, मिश्र वणे (पीत वणे) रुद्राक्ष जाति से वेश्य तथा कृष्ण वणे 
शद्राक्च शूद्र जाति का कहलाता ह । यथा-- 
इवेतवणेश्च रूद्राक्षोजातितोश्नाह्यउच्यते । 
क्षाबोरक्तस्तथा भिधो वेश्यः कृष्णस्तु शुद्रकः ॥११। 
(देवी भागवत्‌।११ स्कन्ध(अ० ४} 


( २१) 


श्रेष्ठ सद्र की पहचान 


आजकल के उन्नतिशील भारत में किसी वस्तु या किसी चीजका 
ट्वहु नकल (००१।००।९) तैयार करना सामान्य बात है तथा किसी 


` वस्तु मे ज्यादा मुनाफे के लालच में किसी उससे मिलते-जुलते अपद्रव्य 


का समिश्रण करदेनाभौ वतेमानयुगमें धभभसाहीषनगयाहै। तो 
भला आजके युगमें बढते रुद्राक्ष कीमांगको देखते हए रद्राक्षके 
व्यापारीगण भी नकली रुद्राक्ष का निर्माण करने में क्यों पीछे 
रहंगे । आपको एेसे-ेसे नकली रुद्राक्ष देखने को मिल जायेंगे जो कि 


हम जसो का क्या बुद्धिमान व्यक्ति भी आसानी से नहीं जान पाएगा 
क्रि यह रुद्राक्ष असलीहै या नकली । कारण नकली रदराक्षमेभी 


असली जसे रंगरूप व पहचान के गुण उसमे विद्यमान कर दिया गया 
दोतादहे। जौ रुद्राक्ष घटिया किस्मके त्यागने योग्य होता है उन्हे 
काटकर फेवीकोल तथा क्वीकफिक्स आदि अन्य मजबूती से चिपकने 
वाले पदार्थो कौ सहायता से चिपकाकर तथाबेरकी गुटलियोंसे 
आदिका नकली रुद्राक्ष बनाकर असलीके रूप में बेचते हैं । कु 
वोवेवाज सीधे-साधे शिवभक्त या जरूरतमन्द कौ बेतके वीज को ही 
सद्राक्ष का फूल कहु कर बेचते हँ जबकि रुद्राक्ष का फूल शद्राक्ष के बीज 
जंसा माला गू थने लायक नहीं होता । अतः आपको सही रुद्राक्ष किसी 
विश्वसनीय ईमानदार व्यापारी से ही प्रप्त होसकताहै, साधु- 
महात्माओं का रूप धारण कर रुद्राक्ष बेचने वालों से नहीं । 


फिर भी शास्त्रीय आधार पर श्रेष्ठ रुद्राक्ष का जो लक्षण वणित है 
उसका नीचे उल्लेख कर रहा हूँ । 


( २२) 


( २३) 
आमलकी फल के समान आकार वाला सद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। 


 बदरीफल के समान के आकार वाला रुद्राक्ष मध्यम होता है तथा 


 चनेके मात्रा के समान के आकार वाला रुद्राक्ष अधम कहागयाहै। 
 यथा-- 


धान्नीफल प्रमाणं यच्छ इव्ये तदुदाहृतम्‌ । 
बदरीफल मात्रं तु पध्यष सप्रकोत्तितिम. ॥१४॥ 
अध चण चान्नं स्वात्प्रक्रियेषापरोच्यते ।॥१५॥ 
| (विदे ए्वर संहहिता|अध्याय २५) 
जिस सद्राक् मे स्वयं छिद्र का निर्माण हु हो वह्‌ रुद्राक्ष उत्तमदहै 
तथा मनुष्य द्वारा किया गया छिद्र वाला रुद्राक्ष अधम ह । यथा-- 
स्वयमेवकृत द्वारं सद्राक्षेप्यादिहीत्तमम. । 
यत्तुपौरुष यत्नेन कततन्मध्यम भवेत्‌ ।।२२॥ 
. (विदेष्वर संहिता।अ० २५) 
पूनः सद्राक्षो मे भद्राक्न धारण का वड़ा पण्य मानागया है । आमने. 
के समान आकार का रुद्राक्ष श्र॑ष्ठ है । यथा- 
रद्राक्षाणां तु घद्राक्ष धारणात्श्यान्वहारुलत । 
धाच्रीफल प्रमाणं यच्छ ष्ठमेतदुदाहूतम. ॥\६॥ 
(देवी भागवत|११ स्कन्ध |अध्याय ७) 
बेरकेसदणका रुद्राक्ष मध्यम दजंका तथाचने के सदृशका 
रुद्राक्ष अधम माना गया है । यथा-- 
बदरीकल कलमात्रं तु प्रोच्यते मध्पमंबुधः । 
अधम' चण सात्र स्यात्प्रतिज्ञषामयोदित। ।।७॥। 
(देवी भागवत|११ स्कन्ध |अ० ७) 
समस्निग्ध, र, गोल दानो को रेशम के धागो मे पिरो कर पहनना 
चाहिए । जब र्राक्ष शरीर मे साम्यतापूवेक अद्भूत विलक्षण गरुण 


( २४.) 


धारण करे) जेसेकिकसौटीपर सोनेका धषणकरनेसे रेखा पड़ 


जाती है, ठीक इसी प्रकार कसौटी पर जिस शदराक्न को धिसने से रेखा 


यथा-- 


समान्स्निग्धान्हडान्बुतान्क्तौमस्‌त्रेणधारयेत्‌ ॥१३।। 
स्वेगात्रंषु साम्येन समनाऽतिविलक्षण । 
` निघषं हेमलेखाभा यत्र लेखा प्रहश्यते । १४, 


(देवी भागवत।११ स्कन्ध) 


¶१ड जाय उस उत्तम रुद्राक्ष को शिव भक्तों को धारण करना चाहिए । 


` पुनः, | 
समाः त्निरतरा हडास्तद्रव्कण्टकेः सुता शभा । 


हीन सद्राक्न क लक्षण 


आमले से छोटे अत्यन्त लघू, भग्न या किंसीप्रक्रार से हीन हुए, 
केटकहीन, कृमि के खाये हुए तथा चछिद्रहीन रुद्राक्ष को मंगल चाहने 
वाले को धारण नहीं करना चाहिए । यथा- 


आदावामलकात्स्वतोलघरुतरा हग्णप्ततः कण्टकः 
संदष्टाः क्रिमिमिस्तनुषकरणच्छिद्रिणहीनास्तया ।- 
(विद्येश्वर संहिता।अ० २५।४६) 
पुनः, 
कमि खाये हृए, छिन्न-भिनन कटको से हीन, ब्रणयुक्त, गोलाई हीन 
से दोषों से युक्त रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए । 
क्रिमि इष्टं छिन्न-भिन्नं कटकहनमेवच। 
व्रणयुक्तमवृतं च दद्राक्षानषडिवजयेत्‌ ।।२२।। 
(विद्य श्वर संहिता|अष्याय २५) 


क्रिनिदष्टाञिछिन्नान्कण्टङ् रहिर्ताव्तया ॥११॥ 
वणयक्तानाऽऽवरताश्चषड रुद्राक्षांस्तवजयत्‌ ।॥१२॥। 
(देवी भागवत्‌|११ स्कन्ध|अ० ८) 

देवी भागवतमे भी हीन श्द्राक्ष के लिए कहा गयाहैं कि कृमियो 
दारा खाये हुए, अंगो मे छिन्न-भिन्न, कटको से रहित, ब्रणयुक्त तथा 
गोलाकार आकतिसे हीन स्द्राक्ष को त्याग करना चाहिए । इसे 
कल्याण चाहने वाले क्ये धारण नहीं करना चाहिये । 

दो तबि के टुकडो के बीच असली हद्राक्ष को रखने पर घूम जाता 
है, नकली नहीं । 

असलो श्द्राक्ष पानी मे डव जाता है, नकली नहीं । 


पुनः, 


( २५) 


स्दरा्न को यण महत्ता 


रुद्राक्ष के, गुण व महत्ता के सम्बन्ध मे कहना बडा कठिन है क्योकि 
ग्रन्थ के ग्रन्थ इसके गुण गरिमा के बखान मे अध्याय पर अध्याय रंगे 
हए ह । कौन-सीएेसी बातदहै जो सुदराक्षसे सिद्ध नहीं हो सकती । 
रुद्राक्ष के विषय मं जिन संहिताओं ओर पुराणों मे वणन उपलब्ध 
होता है उनके अनुसार तो यह स्वयं परमेश्वर महेश्वर ओर कल्पवक्ष 
सेकिसीभी रूपमे कम नहीं ठहरता । मनृष्य की तोनों एषणायें 
(प्राण एषणा, लोक एषणा ओर धन एषणा) को पूणे करने क क्षमता 
दसम बतायी गई है । चारों पुरुषार्थं धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने 
मे यह समथे है। स्वास्थ्य, आयुष्य, मेधा, शक्ति, सुन्दर स्वरूप, 
ऋद्धि-सिद्धि से लेकर धन, पुत्र ओौर परम पद की प्राप्ति तक की इससे 
होती वतायी गई है । आटो सिद्धि व नवों निधियों का सुख रुद्राक्ष के 
सेवन धारण से प्राप्त है। इस विषयमे लोगों के मुखो से भी भिन्न- 
भिन्न अनुभव ओौर प्रशस्ति सुनने को मिलती है, शास्वों मे पठने को 
मिलतीहै। रुद्राक्ष की अपरिमितममांग ओर तहुमूल्यता भी इसके 
महत्व मे चार चाद लगातो है। इसके भिनन-भिन्न प्रकारो या जातियों 
का अलग-अलग महत्त्व है। जो क्रमशः आगे वणित क्रिया जायगा । 
इस अवसर पर लोगों द्वारा सुने गये एक रोचक वृत लिख देना अनुप- 
युक्त नहीं होगा । 


एक सञ्जन कै विषय में बताया गया कि उन्हँ गलित कुष्ठ हो 
गयाथा (चू करिवे सज्जन अभी जीवित हैँ भौर लेखक ने नाम उल्लेख 
न करने का वचन दिया है इसलिए घटनासत्य होते हुए भी पाठक 


इसके विवरण कौ छान-वीन न करे इसलिण नामोत्लेख नहीं किया जा 
( २६ ) 


( २७ ) 


रहा है।) रोग की प्रारम्भिक अवस्था में उनके हाथर्पाव की उंगलियाँं 
विकृत होने लगीं । चिकित्सा यथासम्भव उन्होने प्रारम्भ की। किन्तुं 
लाभ होने के बजाय हानि ही दिखाई पड़ी । उनके शरीर में श्वेत कुष्ठ 
के भी लक्षण उत्पन्न हो गये । अचानक उन्हे ऋषिकेश मे एक दण्डी 
संन्यासी महात्मा मिले । वह्‌ अपने दण्ड आदि त्याग कर परमहस 
स्वरूप को ग्रहण करने जा रहे थे । फलतः उम्हं कमकाण्डसे स्वयं को 
मुक्त करना था । उनके पास एकं नमेदेष्वर शिवलिग तथा एकं रुद्राक्ष 
की सिद्ध माला थी । उन सज्जनको वे कृपावश होकर महात्माजीने 
अपनो वे दोनों वस्तुएं सौप दीं, ओर निदेश दिया कि वद्र केदारनाथ 
मे जाकर इनका विधिवत्‌ आराधना ओर जप करो 1 सुद्राक्षके जलसे 
स्वयं को अभिपिक्त करना, तप्त कुण्ड मे स्नान करना ओर उक्त 
माला पर मूल मृत्युञ्जय मन्त्र का जप करना विशेषरूप से निदिष्ट 
कियागयाथा। छःमास्कौी साधना कालमे उनका शरीर बिना 
किसी ओौषधोपचार के तप्त काञ्चन के सदष्य आभावान ओर स्वस्थहो 
गया । वतमान ७२-७५ वष कौ आयु के अन्दर भी लेखक को वह युवा 
पुरुषो के समान हो सशक्त व स्वस्थ दिखाई पड़े । बताया यह गया 
कि साधना काल मे कितने नियम संम की आवश्यकता होती थी वह्‌ 
अव कर पाना सम्भवनहींहै। विशेष रूप से सांसारिक प्रपंचमे पड़े 
होने के कारण अन्यथा उससे ओर भी करई तरह की अन्यलाभोकी 
सम्भावनां दिखाई पडती थी । 


इसी तरह से एक अन्य व्यक्तिसे सुनने को मिला कि रुद्राक्ष 
धारण करने से उसका ढ़ हुआ रक्तचाप ठीक हौ गया 1 एक दूसरे 
व्यवितिने वताया कि उसे घबराहट व अनिद्राकीव्याधिथी1 एक 
स्थानीय चिकित्सक के आधार पर उसने रुद्राक्ष धारण किया तथा 
रात्रिमे सिरहानेमे रुद्राक्ष रखना एवं एक रत्ती रुद्राक्ष चण को शहद 
के साथ प्रातः सायं सेवन करना प्रारम्भ किया । उसको प्रयोग के दूसरे 


( २८ ) 


दिन से ही लाभ प्रतीत होने लगा। इक्तालिस (४१) दिन के प्रयोग से 
वह्‌ रोग मुक्त हो गया । इसी तरह बहुत सारी घटनाएं ओर चमत्कार 
सम्ण्ज मे सुनने को मिलता है। 


आधुनिक अनुसंधान कर्ताओं ने इस विषय पर जो कुछ लिखा है 
उससे उपरोक्त गुणव । को पुष्टि नहीं होती दहै । लेखक ने भी एेसे 
कोई चमत्कार अब तक नहीं देखे हैँ । हृदध व मस्तिष्कके रोगौँमें 
रुद्राक्ष के प्रयोग की प्रवृत्ति वतमान कालमें बहुत जोरों पर है। 
 ्ामिक कारणोंसेभी रुद्राक्ष धारण की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। लगता 
है आज के युग के बहुत सारे शौकों, प्रचलनों या 7०105 मे यह सम्मि- 
लित हो गया है । अगर केवलः फंशन कटर तो शायद इसका अपमान 
हो । अगे मैने स्द्राक्न के किस्मों गौर जातियों के आधार पर शास्त्र 
वणित मात्र प्रभावव गुणों का वणेन किया है । जिन पस्तकोमेजो 
जंसा लिखा है उसको उसी रूप मे बिना उसका स्वरूप परिवर्तन किये 
अंकित कर दिया है । यद्यपि रुद्राक्ष का वणेन मेरे वारा प्रयुक्त संदभं 
ग्रन्थों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकाशित तथा अप्रकाशित पुस्तकों मे 
प्राप्त है । जिनमेसे कुछ का प्रामाणिक विवरण मुञ्चे उपलब्ध भी 
हआ । परन्तु मेने उसका प्रयोग न करके उन ग्रन्थों काही किया है। 
जिनका प्रभाव जौर प्रामाणिकता सवेमान्य है । दुसरा कारण यह भी 
है कि अनधिङ्ृत विस्तार भी इस विषय का मै नहीं करना चाहता 
था। पाठकों को प्रामाणिकं सन्दभं उपलब्ध हों, विषयनातिविस्तार 
संक्षिप्त रहे ओर मृज्ञ अत्पज्ञ का विचारभी अ्रथितहो यही चेष्टा 
लेखक की रही है । 


सद्राक्ष के दशेन मात्रसे ही जो पुण्य लाभ होता है उससे करोड़ों 
गुना स्पशे करने से पण्य लाभ होता है तथा इससे असंख्य गुना पुण्य 
लाभ स्द्राक्षको धारण करनेसे होता है। यथा-- ` 


( २६) 


फलस्य दशंने पुण्यं स्पर्शत्कोटिगुणं भवेत्‌ । 
शतकोटि गुण्यं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ 
(देवी भागवत्‌ ११ स्कन्ध|अ० ५) 
लक्षकोटि से भी सैकड़ों गुना पुण्यका फल सद्राक्षको मालासे 
जप करने वाला मनुष्य निःसन्देह प्राप्त करता है । यथा-- 
लक्षकोटि सहस्त्राणि लक्षकोटिशतानी च । 
जपाच्च लभते नित्यं नान्न कार्था विचारणा ॥ 
भस्म व रुद्राक्ष को धारण करके जो पुरुष भक्तिपूवक शिवजी का 
पूजन करता है वह्‌ निश्चय हौ मोक्ष को प्राप्त करता हे। 
सद्रा्षालंकृत( ये च ते. वं भवदतोत्तमाः। 
रद्राक्षधारणंकायं सवेश्रयोरऽय्भिन्‌ भिः ।ः२९॥। | 
(देवो भागवत्‌|११ स्कन्ध|अ० ५) 
पुनः, | 
सुद्राक्षके नामलेने मात्रसेहीदसगायोका दान करनेके वरावर 
पण्यका लाभ होता है। स्दराक्न के दशन ओर स्पशेन करनेसे 
बीस गाय दानकरने के वरावरपृण्यका लाभटहोतादहै तथा रुद्राक्ष 
को शरीरमे धारण करने से इससे प्राप्त पृण्यके बारेमे वणनही 
क्या करना अर्थात्‌ अपरिमित पुण्य का फल मिलता है । यथा-- 


तेषां नामोच्चारणमात्रण दश गोदानजं फलं दशन । 
स्वशेनाभ्पां द्विगुणं फ मत उध्व वक्तु न शक्नोमि ॥\ 


(वहज्जावालोपनिषद) 

पुनः; 
बेर के वरावरकाश्दराक्ष को संप्र मे सौभाग्यको प्रदान करने 
वाला कहा गया है । इसौ तरह आंवलेके फलके वरावर का ररक्ष 


( ३० ) 


अरिष्ट प्रभावों को शान्त करने वाला है, चोटली के फल के समान का 
स्द्राक्ष सम्पूणं अथ साधन को देने वाला है अर्थात्‌ जैसे-जैसे सुद्राक्न का 
फल छोटा होता है वंे-वेसे वह॒ अधिक फल देने वाला होता है । अतः 
ये सभी एक-दूसरे से एक-एक दशांश फल अधिक देने वाला होता हे। 
सद्राक्षके धारण करनेसे पापका नाश होता है। सम्पूणं अर्थ॑की 
प्राप्ति हौतीहै। रद्राक्नकीमालासे श्रेष्ठ अन्य कोई मालानहीं है, 
यथा-- 
बदरोफलमात्र च यल््याततकिलमहेश्वरि । 
तथापिफलदः लोके सुख सौभाग्यवद्धंनम्‌ ॥ १६ 
धालीफलसमं यत्स्यात्सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । 
गु जयासहशं यत्स्यात्सर्बाथिंफल साधनम्‌ १७) 
यथा यथा लघुः स्याद्रतथाधिक फलप्रदम्‌ । 
एक कतः फलंप्रोवतं  दशांशेरधिकबुधे । १८॥। 
स्द्राक्षधारणं प्रोषतं पापनाशन. हितवे। 
>८ > 3; 
रुद्र्षाः कामदादेविभुवितमुषित प्रदाः सदा॥ १६-२८-२१) 
 (महाशिववृुराणे-विद्यश्व र संहिता(अ० २५।१६-२१) 
धत 
शिखा मे, दोनों हाथो में गले मे तथा कानों म जो मनुप्य शिव का 
भक्त रुद्राक्ष को धारण करताहै वह शिवलोक को प्राप्त होता है । 
यथा-- 
शिलायां हस्तयोः कण्डे कर्णयोश्वापि यो नरः । 
रुद्राक्षं धारयेद्भूक्त्या शेवं लोकमवाप्नुयात्‌ ॥। 
(पद्मपुराणे) 
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यदि कृत्ता भी सुद्राक्षको शरीरम वधेहोने परमरजातादहैतो 
वहभीरद्र पदको प्राप्त करताहैतो मनुष्योंको क्या कहना। 
यथा-- - 
रुद्राक्ष देहसंस्थे तु कुक्कुरो चियते यदि। 
सोऽपि स्द्रपद याति कि पुनर्भानवागुह॥ 
| | (पद्मपुराणे) 
दांतों को संख्या मे अर्थात्‌ ३९ रद्राक्ष को गले मे २०, मस्तक मेदो, 
कानोंमेछः छः, दोनों हाथों मे वारह्‌ वारह्‌, दोनों भुजाओमे वारह 
बारह, शिखा मे एक तथा हूदय प्रदेश मे आठ से अधिक सूत्रम पिरो- 
कर जो व्यक्ति निरन्तरधारण करताहै वह व्यक्ति साक्षात्‌ स्वयं नील- 
कण्ठ अर्थात्‌ भगवान शिव के सदश हो जाता है । यथा- 
रद्राक्षान्कण्ठदेशं दशनपरिमितान्मस्तके विशतिदें 
षट्‌ षट्‌ कणंप्रदेशे करयुगलगता हादशेव। 
बाह्वारिन्दोः कलाभिः पथक गिरि शिला सृत्रयोरेकमेकं 
वक्षस्यष्टाधिक स्यात्कलयति सततं स स्वयं नौलकण्ठः॥ 
(स्कन्द पुराणे) 
इसी तरह देवी भागवत्‌ मे कहा गया है कि-- 
सद्रक्षांकष्ठेदेशं दशनपरिमितांभस्तके विशंति दहं 
षट्‌ षट्‌ कणंप्रदेशं करयुगलकृते दादश हादशेव । 
वाह्लोरिदोः कलाभिनं यनयुगङ्ृते त्वेकमेक शिखाया । 
वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतक स स्वयं नीलकण्ठः ।। १७॥ 
(देवी भागवत्‌ 1११ स्कन्ध|अ० ३) 
दिवी भागवत्‌ मे रद्राक्षकी महत्ताका यहां तकर वणन किया 
गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण क्िहृए व्यक्तिके चरणों को 








( ३२ ) 
घोकर उस जल को पीता है वह्‌ व्यक्ति सभी प्रकारके पापों से मुक्त 
टोकर शिवलोक को प्राप्त होता है । यथा- | 
सद्राक्षधारिणः षादौ प्रक्षाल्याऽ्िः पिवेद्लरः। 
सदपपविनिमु क्त शिवलोके महीयते ।।३३॥ 
(देवी भागवत्‌|११ स्कन्ध|अ० ३) 
पूनः; ॑ 
रुद्राज्ञ को शिखामें धारण करने से सभी प्रकार के शास्त्रीय तत्वं 
स्मरण होते है । दोनों कानों में द्राक्न को धारणकरनेसे ब्रह्मा आदि 
देवताओं ओर देवी का त्रिय होता है। यथा-- 
सद्राक्षं यच्छिद्वायां तत्तारतत्वसिति स्वरेत्‌। 
कणंयोरूभयोन्न ह्यन्देवं देवीञ्च भाषयेत्‌ ॥२१। 
(देवी भागवत्‌।११ स्कन्ध|अ० २) 
"'योगसार २ परिच्छेद" में स्द्राक्ष कौ महत्ता का वणेन करते हुए 


कटा गयादहै कि जो मनुष्य दद्राक्षके दाने को शिखा्मे, हाथ मे, कण्ठ 
म तथा कानमे धारण करतादहै वह्‌ निश्चय ही शिवलोक को षाप्त 


होता है । रुद्राक्ष भी श्रेष्ठ व गुणवान तथा कीति को देने वाला होता 


ठे । यथा- र | 
शिखायां हस्तयोः . कःठे कर्णयोश्चापि यो नरः । 
द्राक्षं धारयेद्ूक्त्या शिवलोक मवाभुषात्‌॥ 
(योगसारे २ परिच्छेद) 





। 


9 
स्द्राक्न धारण करने की आवश्यकता 


टिन्द्‌ संस्कृति मे व धमै शास्त्रों में शद्राक्च के दाने को अत्य- 
क महत्ता देने के कारण यहाँ तक कि सुद्राक्ष को साक्षात्‌ शिव के 
पकी उपमा की मान्यता होने के कारण इसे धार्मिक आदि कार्यो व 
दिक अनुष्ठानों के समय धारण करने की आवश्यकता पर बल दिया 
या है । कहा गया है कि- 
विना स्द्राक्ष धारण किए जो व्यक्ति वैदिक को तथा जप होम 
7दि कर्मोको करता है वहु सब्र व्यथं जाता है उसका कू भी पृण्य- 
ल प्राप्त नहीं होता । यथा-- 
। असरुद्राक्षधरो भूत्वा यद्यत कम्मं च घेदिक्तम्‌ । 
करोति जपहोमादि तत्‌ सव्वंनिष्फलं भवेत्‌ ॥ 
(स्कन्द पुराणे) 
लः 
| कहा गयाहै कि यदि षान तथा धारणसे हीन बुद्धिमान 
प्रक्ति भी यदिरद्राक्षको धारण करताहैतो वह॒ सभीपापों से मुक्त 
कर वह्‌ परमगति को प्राप्त करता है 1 यथा- 
ध्वानधारणहीनोऽपि दद्रक्ष  धारयबुधः । 
सवपापविनिसुक्त स॒ यति परमां गतिम्‌ ॥ 
(इत्येकादशीतत्त्वम्‌) 
लिङ्खपुराण मे कटा गया है कि शिव की पूजा-अर्चना करते 
मय रूद्राक्ष का माला धारण करना आवश्यक है । यथा- 
शिव पूजायां अस्य माला धारणमावश्यकम्‌ । 
(लिङ्ख पुराणे) 


( ३३ 
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क्योकि विना भस्म बिना त्रिपुण्ड ओौर बिना सद्राक्षकीमा 
धारण किए जो व्यक्ति महादेव की पूजा करता है उसका फल कुछ 
नहीं मिलता अर्थात्‌ वह्‌ पूजा व्यथे ही जाती है । यथा- 


विना भस्म त्रिपुण्डण बिना रद्रक्षमालया । 
पजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलव्रदः ॥ 
(लिङ्क पुराणे) 


सद्राक्ष को जैसे भी पहना जाये मन्त से अभिमन्तित करके २ 
विना अभिमन्त्रित क्रिये, श्रद्धाभावसे या बिना श्रद्धाभाव से, भक्ति 
या अभक्तिसे लज्जासे याबिना लज्जासे अर्थात्‌ जेसेभी चा 
स्द्राक्षकोजो व्यक्ति धारण करताहै वहुसभी प्रकारके पापों 

` मुक्त होकर भली प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है । यथा-- 


रुद्राक्ष केवलं वापि यत्रं कूवर अहामते । 
समत वा मन्वण रहितं भावदजितम्‌' ।२५॥ 


थो वाको वा नरो भक्त्या धारयेल्लज्जाथाऽपि वा ॥ 
स्वेषाप धिनिुक्त सम्यश्ञानमवाव्नुधात्‌ ।२६॥ 
{देवी भागवत।११ स्कन्ध/अ० ३) 


यदि कोई व्यक्ति स्नानमें दान मजप में, होम मेँ वैश्वदेवे मे 
दवताओं के पूजन मे, प्रायश्चित में श्राद्धकम मे, दीक्षाकाल तथा यरि 
किसी वैदिक कमं में कोई व्यक्ति विना रूद्राक्ष धारण किए इन सञे 
कर्माको करता है तो वहु व्यक्ति मोह से व्याप्त निश्चय ही नरक के) 
गिरता है अर्थात अधोगामी होता है । इसलिए भी इन सब कर्मो क 
करते समय मनुष्य को द्राक्ष धारण करने की आवश्यकता है । यथा 
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स्नाने दाने ज्पे होमे वश्वदेवे सुरार्चने । 
व्रायरिचते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले विशबतः॥१२॥। 


अरद्राक्ष धरो भृत्वा घत्किञ्चितकमं वदिक्षम्‌ । 
कुव न्विप्रस्तु मोहेन नरकेपतति ध्रवम्‌ । १४॥ 
(देवी भागवत।११ स्कन्ध।|अ० ५) 

| इस जन्म-मरण के भवजाल से मुक्तिप्राप्ति हेतु भी रूद्राक्ष को 
धारण करना आवश्यक है क्योकि यदि कोई भी प्राणी यदि किसी 
'भी प्रकार से पूजा-अच॑ना जप-तप धमे-कमं आदि करना नहीं जानता 
हैतो वह भी प्राणी दद्रक्षको धारणक्ियि हुए प्राण त्याग करने पर 
पुनर्जन्म से मोक्ष कौ प्राप्ति करता है। उदाहरण के लिएु एक बार 
भगवान ने स्वयंही स्कन्द जीसे कहा किहे स्कन्द जी सुनो ! बहुत 
ही प्राचीन काल मे विन्ध्य पवेत (विन्ध्याचल पवत) मे एक गदहा 
रुद्राक्ष के बोञ्च को ढोता था । रास्ते मे थक कर बोज्ञ ढोने में असमथ 
होकर बोक्षके साथही जमीन पर गिर पडा ओौर प्राणको त्याग 
दिया । अतः त्रिनेत्र वाले हाथमे त्रिशूल सद्राक्ष को धारण करने वाले 
महेश्वर के धाम को प्राप्तकर मोक्षकी प्राप्तिकी तो मनुष्यो का 
क्या कहना । यथा--भ्नी घगवानुवाच- 


शुणु पुत्र ! पुरावृतं गदेो विन्ध्यपवते । 
धत्तं दद्राक्षभारं तु वाहितः पथिकेन तु ।\२३ 
धान्तोऽ्मथेस्तद्ारं वोढु पतितवान्भूवि । 
व्राणस्त्यक्तप्तिनेबस्तु शूलपाणि महेश्वरः ॥२४॥ 
(देवी भागवत।|११ स्कन्ध/अ० ६) 


विभश--रुदाक्ष मूलतः हिन्दुओं की उपासना पद्धति से सम्बन्धः 
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रखता है । उससे भी शेव ओर शाक्त सम्प्रदाय में ही इसको विशेष 
मान्यता है । हिद यज्ञानुष्ठान ओौर साधना, उपासना पद्धति, अनु- 
यासन बद्ध, जागम-निगम सम्मत तथा मीमांसासे गठ्तिह। अनेक 
प्रकार के उपासना एवं अनुष्ठान पद्धतियां होने के बावजूद भी उनकी 
अपनी एक निश्चित पद्धति है, निर्चित क्रिया काण्ड है । उनमें व्यवित- 
करम होने से यज्ञानुष्ठान, पूजा उपासना खण्डित समञ्च जाती है । 
कुछ चीजें तो बहुत ही आवश्यक मानी गई हैँ जो अनिवा्यैता की 
सीमा भी लांघी गई है। इस विधि से जिस तरह शास्तरानुसार विना 
शिखासूत्र के द्विजाति की कल्पना नहीं हो सकती उसी तरह विना 
रद्राक्ष धारण के शेव शाक्त की कल्पना नहीं होती । भारत में 
यद्यपि अनेक सम्प्रदाय साधना पद्धतियाँ प्रचलित हैँ । तथापि सनातनी 
हिन्द्र धर्मावलम्बी वैष्णव, शैव तथा शाक्त रूपमे ही ज्यादातर वटे 
हए द । वैष्णव के लिए छापा तिलक जरूरी है । तुलसी का वहाँ बहुत 
महत्त्व है । शेव्यो मेँ रद्राक्ष व च्विपुण्ड कातथा शाक्त मेंसरुद्राक्ष व 
विन्दरुका बहुत महत्व है। इन समुदायों के फिर कई अलग-अलग 
साधना पद्धतियां ओर उपसम्प्रदाय आदि हैँ । जिस तरह विना कुशा 
के श्राद्ध आदि क्म निष्पन्न नहीं होते, बिना गायत्री, यज्ञोपवीत ओर 
शिखा कै ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता उसी तरह बिनारुद्राक्षके किसी 
शेन्य शाक्त के धर्मानुष्ठान की सिद्धि नहीं होती । उसके लिए यह 
अनिवाययेता कौ सीमा तक आवश्यकं बताया गया है । यह पवित्री भी 
है ओर प्रतीक भी । श्राक्षके गुण धरमसे कुछ न चाहने वाला व्यक्ति 
भी यदि शेवोपासना से सम्बद्धरहै याशैव समुदाय कासदस्यहैतो 
उसे पवित्री रूपम त्रिपुण्ड ओर रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है । 
यहु उसके लिए शेव होने का प्रतीक चिन्हभीरहै। गले में तुलसी की 
मालाहो माथे पर उष्षवपुण्ड तिलकहोतो देखते ही समन्न मे आतां 
है कि समल कोई वैष्णवदहै। शरीर पर रुद्राक्ष रहै ओर माथे पर 
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त्रिपुण्ड रहे तो वह्‌ निश्चय हीशेव होगा । ललाट पर बिन्दु दै, 
शरीर पर र्द्राक्ष है तो वह्‌ अवश्य कोई शाक्त है एेसा प्रतीत होता है, 
एसे ही अन्यान्य ओर भी समुदाय दहै जसे पञ्चदेवोपास्रक जदि। 
इनके शरीर पर सद्राक् देखकर उनके उपासना पद्तिया इष्ट का 
बोध होता है अतः यह्‌ कहा जा सकता है किं शास्त्रानुसार धमनुष्ठान' 
के लिए आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवा्यताभीदहै। 


धर्मानुष्ठान के अतिरिक्त अब लोग शुद्ध स्वास्थ्यकोरष्टिसे 
भरी रुद्राक्ष धारण करनेलने है। शोभा सौन्दये कोदष्टिसेभीलोगोने 
 रद्राक्त प्रहुनना प्रारम्भ किया है । निस समाज में आप रहते हँ उसके 
रचि, रग-रूप में ठलकर रहने से ही एकात्मकता का बोध होता है । 
कहा भी है--"जेसा देश वैसा भेष ।” “आप रुचि भोजन, आप रूचि 
 ्युगार” की कहावत भी प्रसिद्ध है । अतः सामाजिकं चलन, स्वास्थ्य 
ओर धर्मानुष्ठान सबको देखते हुए रुद्राक्ष धारण करना अब आवश्यक 


हो गयाह। 





श्द्राक्न धारण करने क{ अधिकारं 


जेसा कि मने पहले भी लिखाहै कि भारतीय मनीषा की एकं 
अपनी ही विचार सारिणी है काये प्रणाली है। कोई विषय क्योनहो 
हमारे यहां “देण काले च पात्रे च" का विचार अनिवायेतः किया 
जाता । दान देना है तो करटा कबे व किसको देना है। यदि शिक्षा देनी 
है तो कहाँ किसको देनी है । कोई भी काये करनाहैतो करटा, कव, 
क्यों या कर्हा, कब, कंसे का विचार बहुत आवश्यक है । भारतीयं 
विचार धारा, ज्ञान-विज्ञान को; कला ओर साहित्य को कारखाना एवें 
उत्पादनके रूपमे ढालनेके विरुद्ध है । भारतीय विचारधारा कहने से 
मेरा तात्पयं विशेषतः प्राचीन विचारधारा की ओर है। उन कु 
लोगो ओर्‌ प्रयोगो कौ ओर नहीं है जो अर्वाचीन यूरोपीय अन्धानुकरण 
के हिमायती हैँ । यह्‌ प्रमाणितदहो गयादहै किस्क्रली शिक्षा हमारे 
यहाँ निष्फल प्रमाणित हो रही है । अस्तु उक्त विषय पर विचार करने 
से एकं अलग ही ग्रन्थ हो जायगा । हम यहां केवल यह्‌ कहना चाहते 
है कि पात्रताका विचार करना सवथा वेज्ञानिक एवं उपयुक्त है भै 
ही वह प्राचीन परिपाटी के अनुसारहीक्योनदहो। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को ग्रहण करने के योग्य नहीं है पात्र नहीं है वह्‌ वस्तु यख विषय 
उसके लिए या वह व्यक्ति उस वस्तु व विषय के लिए लाभकारी सिद्ध 
नहीं हो पायेगे । पत्रता ही अधिकार का सुजन करती है । जो व्यक्ति 
जिस वस्तु का पात्र है उसे वह्‌ सेव्रा अवश्य ही मिलनी चाहिए । इस 


तरह से उक्त वस्तुको ग्रहण करने का उसका नैसगशिक अधिकार हो 


जाता है । जब कभी किसी व्यक्ति को अपनी अधिकारों वं योग्यता कां 
ब्रोध नहीं होता तो शस्त्र एवं आप्त-पुरुष उसे उसकी अधिकार व 


( ३८ } 
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तता का बोध कराते हँ । इसलिए यह नियम सा बना हुजआहैकि 
र भी कोई ग्रन्थ किसी विषय पर लिखाजारहाहो तो उस विषय 
अधिकारी या पात्र के विषय में अवश्य ही उसके द्वारा निदंश किया 
ता है। | 
दीन शास्रं मे उक्त ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी पात्रोके 
क्षण आदि का उल्लेख किया गया है । आयुवेद मे वैद कौ विद्या के 
प्तिके पात्रों का विचार हुआ है। मणि-रत्न आदिसे लेकर मन्त 
था ओषधयो के धारण करने योग्य अधिकारी पात्रों का उत्लेख 
द्तद्‌ विषयक ग्रन्थों में देखने को मिलता है । यहां तक कि वेश-भूषा 
र श्युंगार के सम्बन्धमे भी पात्रताका विचार किया जाताहैजो 
ज के युग में भी बहु-प्रचलित है। इसलिये संहिता ग्रन्थो ने स्द्राक्ष 
रण करने के पात्रोंका अवश्य विचार किया होगा । किन्तु वस्तु 
रक अथवा व्यक्ति परक पात्रता पर विशद विवरण अथवा किये 
कर सन्तोषजनक विवरण लेखक को प्राप्तनहोसका। रुद्राक्ष को 
वभ्रिय बनाने के प्रयास मे अथवा उसकी महत्ता को सर्वोच्च प्र्दाशत 
रते के उत्साह मे प्रन्थकारोंने उसे सभी लोगोंके धारणके योग्य 
हा है। यद्यपि जज भी विचारधाराके वह्‌ अनुरूपहीहै। स्ी- 
परुष, बाल-वृद्ध, ब्राह्मण से शूद्र तक को वेद गायत्री, यज्ञोपवीत ओौर 
भगवत्‌ पूजन का अधिकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार मान्यता 
पाप्तहो गयाहै। तोफिर रुद्राक्ष सबके द्वारा धारण आदि यदि 
पराचीन कहा गया तो अर्वाचीन लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैँ । अतः 
दसी समयमे ओर कुष न लिखकर पुराण व संहिताओं मे प्राप्य विषय 
करो प्रस्त॒त कर रहा हूं । 

सम्पूण आश्रमो वर्णो (जातयो) के स्वियोव शृद्रौकोभी परम 
पिता परमेश्वर महेश्वर भगवान शिवजी की आनज्ञासे सदा रुद्राक्ष 
व्रारण करने का अधिकारहै पुरुषोंकोतोहैही। तथा रद्राक्ष धारण 
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कर पञ्चाश्लर मन्त्र ॐ नजः शिवाथ' का जप करना चाहिए । 
(शिव महापुर 
जाति भेद के अनुसार श्वेत वर्णे रुद्राक्ष ब्राह्मण को, लाल 
रुद्राक्ष क्षत्रिय को; पीतवणै रुद्राक्ष वैश्यो को तथा कृष्ण वणे का र 
शूद्रो को पहनना चाहिए । (विद्यं श्वर संहिता|अ० २५/एलोकं ४४) 
देवी भागवत्‌ मे भौ सभी आश्रमोंव वर्णोको रश्द्राक्ष धारणक 
के लिये कहा गया है । यथा- 
सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्व्रक्षाणीं च धारणम्‌ । 
कत्त भ्यं मन्ततः प्रोक्तं द्विजानां नाईन्यवणिनाम्‌।।२३॥ 
(देवी भागवत्‌/११ स्कन्ध।अं० 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः शृद्राश्चेति शिवाज्ञया। 
वृक्षा जाताः वृथिष्यां तु तज्जातीयाः शुभाक्षक्ताः.॥८॥। 
श्वेतस्तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः. क्षत्रिया रक्तवणेकाः। 
पीता वश्यास्त्‌ विज्ञेयाः कृष्णाः शत्रा प्रको तिताः ।' ६।। 
ब्राह्मो बिभूयाच्छवेतान्नक्तात्रजा तु धारयेत्‌! 
पीतान्वेश्यस्तु विभृयाल्छृष्णाञ्छद्रस्तु धारयेत्‌ ॥ १०६ 
(१ (देवी भागवत्‌।११ स्कन्ध/अ० ‹ 
अर्थात्‌ पृथ्वी से शुभाक्ष का वृक्ष जो उत्पन्न होताहै वह प्रारभ 
से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र जाति का होता दै । ब्राह्मण 
श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय कौ रक्त रद्राक्ष, वैश्य को पीत रुद्राक्ष व शूदव 
कृष्ण वणे का रुद्राक्ष धारण क रना चाहिये । 





स्द्राक्न धरण विधि 


सद्राक्ष धारण करने का एक नियत विधान है जैसे अधिकसे 
अधिक कितना रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ? तथा किन-किन अंगो में 
कितना धारण करना चाहिये । जो निम्न प्रकार है-- 

महालिवपुराण के अनुसार 

व्रथम विधि-अधिकतम ११०० रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । 
११०० सद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्तिसाक्षात्‌ रुद्ररूपहोताहे। 

५५० रुद्राक्षं को भक्तिपूर्वेक मूकूुट वनाकर जो व्यक्ति धारण 
करदा है वह्‌ व्यक्ति भक्तिवान तथा श्रेष्ठ पुरूष होता हे । 

३६० सुद्राक्षों को माला बनाकर तीन लडी करके यज्ञोपवीत वना 
कर धारण करे तथा शिखा मे तीन, दोनों कानोमे छः छः, कण्ठ मे एक 
सौ एक, बाहों मे ग्या रहू-ग्यारह्‌, कपू र ओर मणिवन्ध मे भी ग्यारह्‌- 
ग्यारह इस रूपमे जो व्यक्ति सदराक्ष धारण करता है उसका रूप शिव 
के समान होता है । यह्‌ ११०० सद्राक्ष धारणकरने की विधि का वणेन 
किया गयाहै। (विचेश्वर संहिता १।अ० २५|लोक |२४-३२ तक) 

इसके अभावमें दूसरी विधिभी कही गईहैजो इस प्रकार है-- 

दूसरी विधि-इस विधि के अनुसार शिखा मे एक रुद्राक्ष, शिर 

मे ३० रुद्राक्ष, गले मे ५० शद्राक्ष, दोनों भृजाओं मे १६-१६ द्राक्ष, 

मणिवन्धमें १२ स्द्राक्ष, स्कन्धमे ५०० रुद्राक्ष, यजोपवीतके रूपमे 

१०८ रुद्राक्ष पहने । इस प्रकार ११०० रद्राक्षको धारणकरने वाला 
व्यक्ति रुद्र के समान तथा सभी देवताओं का वन्दनीय होता है। 

(विदे ए्वर संहिता १।अ० २५/पएलोक ३४-३६) 

पुन: कहा गया दहै कि शिखामें एक रुद्राक्ष, मस्तक में ४० सद्राक्ष, 

क्रण्ठ मे ३२ रुद्राक्ष, हूदय प्रदेश पर १०८ रुद्राक्ष, दोनो कानों में ६-६ 
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रुद्राक्ष, भुजाओं मे १६-१६ रुद्राक्ष तथा हाथ मे बारह-बारह्‌ सुद्राक्ष 
अथवा २४-र४्स्द्राक्षोकोजो व्यक्तिप्रेमसे धारण किया हआ हो 
वह भी तथा जो शिव का भक्त हो वहु भी निरन्तर पूजनीय दहै । 

(विद्येश्वर संहिता १।अ० २५|गलो क़ ३७-३६) 
सिर से सुद्राक्ष ईशान मंत्र से यथा--"ॐ ईशानः सवेविद्यान।मौश्वर 
सबेमृतानां ब्रह्माधिषतिब्र ह्यगोऽधिपतिब्र ह्या शिवोमेऽस्तु सदाशिवोमः, 
सुमेरूणा' से अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिये । कानों मे तत्पुरुष 
मन्त्र यथा--ॐ तत्पुरुषाय विद्मेह महादेवाय धीमहि तन्नोख्द्रः 
प्रचोदयात्‌” से अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिये । गले ओर हदय 
मे अघोर मंत्र यथा--“ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घौर तरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सवं स्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु द्रः सवेभ्यः" मन्त्र से अभिमन्त्रित 
कर धारण करना चाहिये। हाथों मे अघोर व बीज मन्त्रसे यथा 
(अघोर मन्त उपर दिया है) बीज मंत्-{१) ॐज्योति्मयाय शिवाय 
नमः । या (२) ॐ नमः {शिवाथ' से अभिमन्त्रित कर रुद्राक्ष को धारण 
करना चाहिये। उदर में पन्द्रह रुद्राक्ष वामदेव मन्व से यथा- 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येहञ्याय नमः । भ्रेष्ठाय नमः । रुद्राय नमः । 
` कालाय नमः। कल विकरणाय नसः सन्त्र से अभिमन्त्रित कर धारण 
करना चाह्यि। अथवा मूलमन्त्र यथा-- “ॐ तत्पुरषाय वि दमहे 
महादेवाय घोमहि तन्नरः प्रचोदयःत्‌” मन्त्र से अभिमन्तित कर 
सभी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए । मूलमन्त्र को शिव गायत्री भी 

कहते हं । (विद्यं श्वर संहिता १।अ० २५।१्लोक ४०-४७) 
रद्रक्ष को मालाधारण करनेके लिये शद्राक्षको धमे गूथ 
कर मालातेयार करने के बाद पञ्चामृत ओर पंचगव्य कौ मिलाकर 
मालाको स्नानकरना चाहिये ओर प्रतिष्ठाके समय "ॐ नमः 

शिवाय” इस पंचाक्षर मन्त्र को पटना चाहिये । यथा- 

पञ्यःमृत' पञ्वगव्यं स्नान काले प्रयोजयेः । 
रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्र पञ्चाक्षरस्तया। 
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उसके बाद मालाको सुगन्धित जलसे धोना चाहिए) फिर 
ञ्चगव्य से स्नान कराना चाहिए । पनः गंगाजल से शुद्ध स्नान करा 
छर उसमे मूल मंते का न्यास करना चाहिये । यथा- 
ब्र्षाल्य गंधतोचेन पञ्चगव्येन चोपरि, 
ततः शिवाम्भसा क्षात्य सूलमंत्रे : ततोन्यततेत । 


फिर शुद्ध भूमिम रखकर मूलमन्त्र का उच्चारण करता हु 
श्वन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप-दीप आदिसे माला का पूजन करना चाहिये । 
अथा- 
पश्चाद्धि पुज्येत्तां हि गन्धपुष्पाक्षतादिसिः। 
मूलमन्त्र समुच्चयं शुद्ध भूमौ निधाय च॥, 
तयम्बकादिक मन्तो से प्रतिष्ठा करे या ॐ अघोरः ओं ह्लीं ओं 
अघोरतरः ओं हौ ह्वा नमस्ते सद्राक्ष सूप हं स्वाहा! इसमंतरसे 
्रतिष्ठा करके माला को धारण करना चाहिये । यथा- 
उधम्बकादिकमन््र च तथा तन्न प्रयोजयेत्‌ । 


यद्वा ॐ अघोरः ॐ ही अघोरतरः ओं हो हा नमस्ते ख रूप 
हं स्वाहा अनेनाभिमंत्च घारयेत्‌ । 


योगसार के परिच्छेददोमें श्द्राक्ष धारण करनेके विषयमे कहां 
गया है कि शिखामेदस, गले में २५, कानों मे पँच-पाँच, हदय प्रदेश 
में एफ सौ आठ, नाभिमेसातर्द्राक्षोको जो व्यक्ति धारण करताहै 
वह प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करता है । यथा- 


 शिायां दशकं ध्य कण्ठे च पञ्वेदिशतिम। 
कणधोः पञ्द संदुत्या हृदि चाष्टोत्तरं धतम्‌ ॥ 
नाभौ स्प्व च रुद्राक्षं धारणन्मोक्षभागभमवेत । 

(इति योग सारे २ परिच्छेद) 





(४ 


देवी भागवत्‌ में रुद्राक्ष के सम्बन्धमे कहा गयारहैकि रश्द्राक्षको 
घारण करने वाला व्यक्ति सभी प्रकारके पापों से मुक्त हो जाता है। 
रुद्राक्ष धारण करने के समान पुण्य कोई दूसरा पुण्य कमं नहींदहै। 
मुनिगण व तत्वदर्शी लोग कहते हैँ कि रद्राक्ष धारण करना एक महाने 
त्रत है इसलिए धृतव्रती को एक हजार रुद्राक्ष धारण करना चाहिये । 
उस सहस्त्र सुद्राक्नधारी व्यक्ति को सभी देवतागण सुद्र स्वरूप समञ्चकरे 
नमस्कार करते हैँ । एक हजार रुद्राक्ष के अभावमें दोनों भृजाओं मे 
सोलह सोलह रुद्राक्ष, शिखा मे एक रुद्राक्ष, दोनों हाथों में बारह वारहे 
रुद्राक्ष, गले मे वत्तीस रुद्राक्ष, मस्तक में चौवीस रुद्राक्ष, दोनों कानों मे 
छः छः सद्राक्ष, छाती पर एक सौ आठ रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करतो 
है वह रुद्र के समान पूजनीय होता है । यथा-- 
रुद्राक्नान्धारयेयस्त. मुच्यते स्वपाक; । 
सद्राक्षधारणं पुण्यं केन वा सहशं भवेत ।1२८॥ 
महाब्रतमिद ब्राहुमुं नयसतच्वर्दाशनः। 
सहस्र धारयेद्यस्त्‌. रद्राक्षाणां धृतव्रतः ॥२६॥। 
त नमन्ति सुराः स्वे यथा रद्रस्तथव सः । 
अभावे त्‌ सहस्त्रस्य बाहोः षोडशबोडश ।।३०।। 
एक शिखायां करयो्ादश द्रादशेवत्‌ । 
दा त्रिशत्कण्ठदेशेत, चत्वारश्च्च मस्तके ।३१॥ 
एककं कणंयोः षट्‌ षट्‌ वक्षस्य्टोत्तर शतम्‌ । 
यो धारयति खाक्षान्रद्रवत्‌ स त्‌. पुज्यते ।३२॥ 
(देवी भागवत्‌।११ स्कन्ध।अध्याय ६) 


मन्त्र के बिना अभिमन्ित व्यि स्द्राक्ष 
का धारण निषेध 


विना मन्त्र से अभिमन्त्रित कयि रुद्राक्षको धारण नहीं करना 
वाह्य । विना अभिमन्त्रित के रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्तिं एक कल्प 
रषे तक पापी बनकर नरक मे पड़ा रहता है । यथा- 


बिना सन््रेण यो धत्तं शद्राक्षभुविमानवः। 
सयाति नरक धोरे पायादिन्द्राश्चतुदश ।*८३॥ 
(विद्यं ए्वर सं° १।अघ्याय २५} 


 भ्पद्म पुराणः" मे भी वणेन आया है कि विना मन्त्र से अभिमन्त्रित 
किये रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति घोर नरकगामी होता है । 


इति तत्त्र सारः) 
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„वि 


क © 
मुख भेद से सद्राक्न का वर्णन 
सद्राक्ष के दाने पर एक सिरेसे दूसरे सिरे तक करटिोंके बीच एक 
स्पष्ट सधी रेखा दिखाई देने वाली होती है । इस रेखा को ही रद्राक्ष 
का मुख कहते दँ । यह मुख किसी दाने पर एक, किसी पर दो, किसी 
पर तीन, किसी प्र चार, किसी पर पाच, किसीपर छः, किसी 
पर सात, किसी पर आठ, किसी पर नव, किसी पर दस, किसी पर 
ग्यारह किसी पर बारह किसी पर तेरह तथा किसी पर चौदह होता 
है अतः जिस दाने पर जितनी रेखायें होती है । वहु उतने ही मुखवालो 
रुद्राक्ष कहा जाता है। यथा-- 
एकं द्ित्रिश्चतुः वंचषटसप्त वसवो नव। 
दशेक)दश, दादश चरयोदश, चतुदश ।५६। 
एतेषां तु मुखानां तु देवता कोध्रशंकर। 
गुणं च कीहशं तेवां कथयस्व यथार्थतः ॥५७॥ 
(स्कन्द पुराणे) 
कातिकेय जी द्वारा भगवान शंकरके रुद्राक्नोके गुण भेद पषछने 
परशंकरजीने दद्राक्षके गुणों को निम्न प्रकार वर्णन किया है । 
यथा-- 
एकवक्त्रः शिव - साक्षाद्रहमहुल्यां व्यपोहति । 
द्विवक्त्रौः देवडेव्यौ च गोवधंन। शयेष्ट्रुवम्‌ ॥ 
त्रिवक्त्रो दहनः साक्षादभ्रृगह्यां व्यपोहति । 
चतुवेकत्रः स्वयं ब्रह्मा ब्रह्य व्यपोहति ॥ 
1. संतातरे हरगौर्याविति पाठः । 2. पद्मपुराणे-त्रिवक्त्रोगनि- 
स्त्रिजन्मोक्ष पापराणि प्रणाशयेदिति पाठ; । 
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पञ्चवक्त्रः स्वथं रुद्रः कालाग्निर्नाभ नामतः। 
षड्वक्त्र कातिकेयत्तु धारयेदक्षिणे भजे॥ 
ब्रह्महत्यादि्षिः* पपिसुच्यते नात्र संशयः) 
सप्तवक्त्रो महासेनो ह्यनतो नाम नागराट्‌ ॥ 
गुरुतल्पादिभिः पापमुच्यते नाच संशयः। 
अष्टवक्त्रो महासेनो सक्षाहेवो विनायकः ॥ 
पृष्ठोदरकरेणापि संस्पृशे गु रस्त्रियम्‌ । 
एवमादीनि पावानि चातिपापानि स्वशः॥ 
विध्नास्तस्य च नश्यन्ति सुक्तोयातिपरांसतिम्‌ ) 
गुणा द्यतेषु सर्वेषु अष्टवक्त्रषु धारणात्‌ \| 
नवक्च्ौ भरवः स्याद्धारयेद्टामके भुजे, 
कपिलो मुक्तिदः भ्रोक्तोमम्‌ तुल्यबलो भवेत्‌ ॥ 
लक्षकोटि सहस्त्राणि ब्रह्महत्यां करोतियः। 
तत्सवं दहते शीघ्र नवदक्त्रस्य धारणात्‌ ॥ 
दशवक्त्रो महासेनो साक्षाहेवो जनार्हनः। 
ग्रहाश्चव विशचाश्चव बेत।ला ब्रह्य राक्षसः।। 
दर्नसाश्च विनश्य{द दशवकद्ास्य धारणात्‌ । 
दक्त्रकादशस््राक्षो रद्र एकादशः स्प्रतः॥ 
शिखायां धारयेन्नित्यं तस्व दपुण्यफलं श्यृणु 
अश्वमेधं सहस्य वाजपेयशतस्य च॥ 
हैम श्वुद्धस्य लक्षेस्थ सभ्यरदत्तस्य यतकलम्‌ । 
तत्कलंसन्नगप्नोति द्द्रकादश धारणात्‌ ॥ 





3. पद्मपुराणे -पंचवक्तरस्तु कालाग्तिरगम्याभक्ष्यपापनुत । इति- 
प्राठः ।॥ 4. पद्मपुरणे-गभहत्यां व्यपोहतिति पाठः । 5. पद्यपुराणे-- 
शिवसायुज्य कारकः । 
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सद्राक्ष द्रादशाक्षप्य कण्ठदेशे च धारणात्‌ । 

आदित्यस्तुष्यते° नित्यं हादशाकं व्यवस्थितः ।। 

चरयोदशधुखः कामः सवेकासफलप्रदः । 

चतुद शास्यः श्रीकण्ठो वंशोधारकरः परः ॥ 
अर्थात्‌ एक मुखी सद्राक्न साक्षात्‌ शिव तुल्य है इसके धारण करने 
से ब्रहमहत्या का दोष दूर होतादहै। दो मुखी स्द्राक्षदेव ओर देवी (ह्र 
अर्थात्‌ शिव व गौरी) स्वरू्पहै। इसके धारण करनेसे गोहत्याका 
पाप नष्ट होताहै। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ अग्निस्वरूपदहैजो कि 
श्रणटहत्याकोदूरकरताहै। चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्यास्वरूपदहै 
जो ब्रहम हत्या को दूर करताहै। पांच मखी सद्राक्षस्वयंस्द्रहैजो कि 
कालाग्नि नामसे जाना जाता है। छः मुखी रुद्राक्ष देव कातिकेयरहै 
जिसे दक्षिण हाथमे धारण करना चाहिये। इस्के धारण करने से हत्या 
आदि पापों से मुक्ति मिलती है। इसमे कोई सन्देह नहीं है । सात मुखी 
सद्राक्ष महासेन अनन्त नाम नागराट्‌ के समानहै जो कि बड़े-बड़े पापों 
से मुक्ति दिलाता है इसमे जरा भी सन्देह नहीं करना चाहिये । आठ 
मुखी रुद्राक्ष महासेन साक्षात्‌ देव विनायक (गणेश) स्त्ररूप है इसके 
घारण करने से यदि गुरू की पत्नी का पौठव उदर दोनो स्पश हो जाये 
तो इस प्रकार केसभीपापोको नष्ट करताहै। आठ मुखी रद्राक्षंके 
धारण कृरने से सभी विघ्न वाधा दूर होते हैँ तथा प्राणी मोक्ष को प्राप्त 
कर परमगति को जाता है अतः इसमें सभी प्रकारके गुण विद्यमान 
होनेसेदसे धारण करना चाहिये । नवमृखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ भैरव 
स्वरूप हे इसे वाये वाजू मे धारण करना चाहिये । नवमुखो रुद्राक्ष को 
धारणकरनेसे प्राणी मुक्तिको प्राप्त कर शिव लोक को जातादहै तथा 
शिवकेही समान वलणाली होतादहै। इस्केधारणकरनेरे लाखों 
करोड़ों ब्रहाहत्याके पापोंकोदूरकरताहै। दण मुखी स्द्राक्न साक्षात्‌ 


6. पद्मपुराणे --द्रादग्राख्यो भवेदकंः इतिपाठः । 
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देव जनादन स्वरूप है । इसके धारण करने से सभी प्रकार कै दुष्ट ग्रहो 
पिशाचो, वैताल, ब्रह्म राक्षसो के प्रभाव तथा विषैले सपं विषो को 
नष्ट करता है । म्नारह्‌ मुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ एकादश रष्र स्वरूप है 
इसके शिखा मे धारण करने से हजारों अश्वमेध यज्ञो, संकडों वाजपेय 
यज्ञ करने तथा लाखों हेमश्फंग के दान करने के बराबर फल मिलता 
है। बारह मुखी स्द्राक्ष को कण्ठमे धारण करना च| हिए तथ यह्‌ 
दरादशाकं सूर्य के समान होता है । तेरह मुखी सद्राक्ष कामदेव स्वरूप है 
टसके धारण करनेसे सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हे। 
चौदह मुखी सदराक्च साक्षात्‌ श्रीकण्ठ स्वरूप है जिसके धारण करने से 
वंगोद्धार होता है) . 
(स्कन्द पुराणे) 

"महाशिव पराण" के अनुसौर मुखभेद से स्द्राक्ष का वह वणन 
कियाजारहाहै। जो निम्न प्रकार है-- 

१. एक मुखी रुद्राक्ष साक्तात्‌ भृवित-मुव्ति को देने वाला है, यह्‌ 
शिव स्वरूप है तथा इसके दशेन मात्र से ब्रह्महत्या नष्ट होती है । 
यथा -- 

एक्‌ वकः शिवः साक्षाभ्दृक्तिपुक्तिफल्रदः । 
तस्थ दशंनमाक्लेण ब्रह्मस्य ध्यपोहति ।॥६५॥ 

जर्हा एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी सदा निवास 
करती है तथा सभी प्रकार के उपद्रव शान्त ोकर सब कामना सिद्ध 
होती दै । 

२. दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश है इसके धारण करनेसे सभी प्रकार 
 केकामोंको सिद्ध करने वाला ओर पुण्यं फल कोदेने वालादहै। 

विशेषकर यह गोहत्या दोष को दूर करता है । यथा- 
दिवक्त्रो देवदेवे शर्वं कामरलप्रदः । 


विशेषतः सरुद्राक्षो गोवधंवाशयेदूद्र. तम्‌ ।६९॥ 
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३. तीन मुखी रुद्राक्ष सदा साधन देने वाला है तथा उसके प्र 
से सभी प्रकार की विद्यायें प्रतिष्ठित होती है । यथा-- 
त्रिवक्नोयोहिद्द्राक्षः साक्षात्‌ साघनदघ्सदा । 
तत्त्रमादाद्‌मवे युवे विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिता 1\६७1\ 
४. चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूपहै यह्‌ नरहत्याको दुर 1 


वाला दहे । इसके दशेन स्पशेनसे चारों व्ग॑केफलको देनेवाला ह 
यथा- 


चतुवेष्लः स्वयं ब्रह्मानरटत्यां व्यपोहति । 
दशंनात्स्पशं नात्सद्यश्चतुवं गरल भ दः !\६८।। 
९. पच मुखी सद्राक्न स्वयं सुद्र रूप है तथा उसी का नाम काला 
है । यह्‌ सभी प्रकार के सांसारिक बन्धनों से मुक्त करता है तथा स 
प्रकारके फलों को देने वाला है । यथा-- 
पंचवक्त्रः स्वय रद्र: कालाग्निनमितः प्रभुः । 
सवेपुक्ति प्रदश्चंव . सवेकामफल प्रदः ॥६९॥। 


तथा पंचमूखी रुद्राश्च अगम्या में गमन करने अभ्य भक्षण करं 


आदि दुष्कर्मोसे जो पाप होता है उन सभी प्रकारके पापोंको न 
करता है। ॥७०।॥ 


६. छः मूखी रद्राक्न कातिकेय स्वरूप है इसे दक्षिण भृजामें धार। 
करना चाहिये । इसके धारण करने से प्राणी निःसन्देह्‌ ब्रह्महुत्य। ओ 
एसे पापों से मूक्त हो जाता है। 

षड्वक्लः कातिकेयस्तु धारणाहक्षिणे भुजे । 
ब्रह्महत्यादिकं: पवेमुं च्यते नातसंशयः ।७१।। 
७. शंकर जी पावेतीजी से कहते हैँ कि हे पावेती सात मखी रुद्रा 


अनगहोतादै इसे धारण करनैसे दरखिद्रिभी ईश्वर तुल्य हो जात्‌ 
हं || ७२।। 














( ५१) 


८. आठ मुखी रुद्राक्ष वसुमूति भैरव है उसके धारण से आयु पूणे 
होती है तथा शरीर के अन्त होने पर शिव रूप होता है ॥७३।) 

६. नव मखी रुद्राक्ष भैरव ओर कपिल मुनि है या उसकी अधिष्ठात्री 
देवता दुर्गा महेश्वरी है । नवमुखी सद्ाक्ष को प्ेमपूवक भ क्ति में तत्पर 
होकर वायीं भृजामे धारण करना चाहिये । वह्‌ सर्वेश्वर तथा मेरी 
तुल्य वह्‌ निःसन्देह हो जाता ह ॥७४-७१५।। 

१०. दस मुखी रुद्राक्ष हे देवी ! स्वयं जनादन है । अतः इसे धारण 
करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूणे होती है ॥५६॥। 

११. ग्यारह मुखी शुद्राक्ष धारण करनेसे रद्र रूपी हो सवत्र मनुष्य 
विजय प्राप्त करता ह । यथा-- 

एकादश भुखोयस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी) 
स रुद्रोधारणात्तस्य सवेत विजयी भवेत्‌ 1७७) 


१२. वारह मुखी स्दराक्ष को केश में अर्थात्‌ शिखा मे धारण करनेसे 
वह साक्षात्‌ १२ आदित्य के समान हो जाता ह ।७८॥ 


१३. तेरह मृखी रुद्राक्ष धारण करने से प्राणी विश्वदेव के समान 
हो जातां है । इसको धारण किया हुआ व्यक्ति सव कामना को प्राप्त 
हो सौभाग्य ओर मगल को प्राप्तकरता है । 


१४. चौदहमुखी सद्राक्ष परम शिव रूप होता है इसको भक्तिपूवेक 
माथेमें धारण करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता 
है । यथा- 

चत॒दंशमुखोयोहि ख््रष्षः वरमशिवः। 
धारयेन्सूष्धिन्‌त सकत्यासतर एप प्रणश्यति ॥\८०॥। 


>< >< >< >< 





( ५२ ) 
देवी भागवत्‌ पुराण" के अनुसार मूख भेद से रुदराक्षके तीन गुण 
निम्न प्रकार से वणेन किया गया है- 


एकवक्लः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
दविवक्ष््लो देवदेव्यौस्यादिविधं नाशयेदधम्‌ ।१२॥। 


त्रिवक्त्रः स्त्वनलः साक्लात्स्त्रीहत्यां दहति क्षणात्‌! 
चतुवक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहव्यां व्यगोहति।।१३।। 


पञ्ववक्नः स्थ्यं र्द्रः कालाग्तिर्नाष नामतः 


अभक्ष्य मक्षणोद्‌भूत रगम्य।गमनोद्‌ भवः । १४।। 
मुच्यते सवं पाप स्तुपञचवक्त्रस्यघारणात्‌ । 
षड वक्त्रः कात्तिकेयस्त॒ सधार्योदक्षिणेकरे ॥१५।। 
>< 9 04 / ५: 
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मुच्यते सवेषावेभ्यो धारणात्तस्य षण्तुख ।' 
चतदंशास्योरद्राक्षोयदि लभ्येतपुत्रक ।।३४।। 


धारयेत्तततं सृध्नं तस्य पिण्डः शिवस्य तु। 
कि मनु . बहुनोक्तेनवणनेन पुनः पुनः ॥३५॥ 


पुज्यते सततं दव प्रप्यते च परा गतिः। 
रुद्राक्षएकः शिरसाधार्योभक्त्यादिजोत्तमेः ॥३६॥ 


अर्थात्‌ एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवदहै जो कि ब्रह्महत्या को दूर 
करतादै। दो मखी सुद्राक्षदेवदेवीहैजो कि हत्यादिपापोंको नाण 
करता है। तोन मुखी रुदराक्न साक्षात्‌ अनल स्वरूपहै जो कि स्त्री-ह्त्या 
के दोषोंको शीघ्र नष्ट करताहै। चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्याहैजो 
क्कि नर हत्या के दोषों को मुक्त करता है । पाच मुखी रद्राक्न साक्षात्‌ 





(श) 


रुद्रहै जिसका नाम कालाग्नि है यह अभक्ष्य भोजन, अगम्यागमन, 
अपराध से तथा सभी प्रकारके पापोंसे मुक्तकरतादहै। छः मुखी 
रुद्राक्ष साक्षात्‌ कातिकेय है इन्हें दाहिने हाथमे धारण करना चारह्यि ॥ 
इससे ब्रह्म हत्या व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है । सातपरुखी रुद्राक्ष 
अनंग नामक है । यह्‌ भाग दै इसके धारण करनेसे स्तरण चोरी आदि 
पापों से मुक्ति मिल जाती है ¦ आठ मुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ विनायक देव 
है । यह अन्नक्रुट, तुलाक्रृट, स्वणक्ुट, दृष्टवंश स्त्री या गुरुस्त्रीकी 
स्पशे दोष इत्यादि सभी पापनष्टहो जाति हैँ । नव मुख सुद्राक्ष भैरवः 
रूप है उसे वाई भृजा में धारण करने से भुक्ति-मुक्ति को प्राप्ति होती 
है तथा यह्‌ शिवके बराबर बल देता ह तथा हजा रो गभं हत्या, सेकडों 
ब्रह्म हत्या का दोष नष्ट होता है । दश मुखी सद्राक्ष के धारण करनेसे 
ग्रह॒ वाधा, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, पन्तगादि (सर्पादि) सभी शान्त 

होति दै यह सभी देवों के देव साक्षात्‌ जनादन है। एकादश मुखी रुद्राक्ष 
को धारण करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, सौ वाजपेय तथा सहस्त्र 

गोदान के वराबर फल मिलता है इसे शिखा मे बँधना चाहिये । दादश 

मुखी रुद्राक्ष को कणमे धारण करने से बारह आदित्य प्रसन्न होते ह । 

यह गोमेध ओर अश्वमेधके फल को देता है तथा ्णुंग वाले जन्तु 
व्याघ्नादिक का भय तथा आधि-व्याधिका भय नहीं रहता व सभी 

व्रकार्‌ की जीवहत्या के दोष से मृक्ति दिलाता है । तेरह मुखी रुद्राक्ष 
ते रस-रसायन की सव सिद्धि होती है तथा सभी प्रकारके सुखको 
प्राप्त करता है) चौदह मुखी रदराक्षसे प्राणी शिव का शरीर रूप होता 
है । इसके धारण करने से पुत्र कौ प्राप्त्‌ होती है तथा एक रुद्राक्ष को 
भक्तिपूवेक प्रेम से शिखा मे धारण करने वाले व्यक्ति सभी देवताओं 
मे पूज्य होकर जन्म-मरण से मूक्ि प्राप्त करता है। 





४ । 7 
एक मुखी से चदह सी स्द्राों को 
स 
मन्तो से अभिमन्तित करने का मन्त 
पुराणोमे व शास्त्रोमे वणेन कि रुद्राक्ष को विना अभिमन्त्रित 
किये नहीं पहनना चाहिये । क्योकि विना अभिमन्त्रित कयि सद्राक्ष 
पहनना व्यथे है उससे किसी काये कौ सिद्धि अथवा कोई मनोकामना 
पूणे नहीं होती । इसलिए पराणो में प्रत्येक पहनने वाले रुद्राक्ष को 
मन्त्रों से अभिमन्त्रित करने का विधानदहै। 

"पद्मपुराण" के अनुसार रुद्राक्ष को निम्न प्रकार से अभिमन्त्रित 

करना चाहिये । यथा- 
पञ्चाम्रृतः पञ्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 
रुद्र क्षस्य प्रदहठायां मन्त्रः पञ्चाक्षर यथा॥ 
ॐ चयं बकादिमन्त्र च यथा तेन प्रयोजयेत । 

अर्थात्‌ र्द्राक्न धारण करने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष को अभिमन्त्रित 
करने से पूवे स्नान के समय पंचामृत ओर पंचगव्यकाभी प्रयोग 
करना चाहिए । तथा रुद्राक्ष कौ प्रतिष्ठामें पंचाक्षर मन्त्र “नमं 
शिवय” का पाठ करना चाहिये । तव ॐ व्रयंबकादि मन्त्र का व्यवहार 
केरना चाहिये । 

ॐ ऽपबक।!दि मन्व--3ॐ व्रयंवकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवधनम । 
उर्व्वारूकमिव वंधनान्मत्योमुं क्षीयमामतात्‌ ।॥ ॐ हौं अघोरे घोरेहं 
घोरतरे हुं ॐ हीं श्रीं सवतः सर्वाङ्ध नमस्ते रुद्ररूपे हुम । इति मन्त्रः ॥ 

अन्य मन्त्रोसेभी रुद्राक्ष की पूजाकर अभिमन्त्रित करते हैं। 
दषठको प्रतिष्ठा विधिवत्‌ ख्पसेकरनेसे यह्‌ अधिक फलदायक होता 


( ५४ 








( ५५ ) 


है। इसलिए उसको (रुद्राक्ष) अपने अपने मम्वों से अभिमन्त्रित कर 
भक्िपूर्वेक पह्नना चाहिये । यथा- | 
अनेनापि च मन्त्रण रुद्रास्थ द्िजोत्तमः। 
प्रतिष्ठां विधिव्यान्ततोधिक फलं भवेत्‌ ॥ 
तथा यथा स्वमन्त्रेण धारयेदसव्ति संयुतः \ 
(मन्त्रमहाणेव) 


“पद्य पुराण” के अनुसार एक मुखी से चौदह मुखी सुद्राक्ष तक को 
करमवार निम्न मन्त्रो से अभिमन्त्रित करना चाहिये । 

(१) एक मुखी रुद्राक्ष को “ॐ ॐ शशं नमः ' मन्त से प्रतिष्ठित 
करना चाहिय । | 

(२) दो मुखी रद्राक्ष को ॐ ॐ नमः” नामक मन्व से प्रतिष्ठित 
करना चाहिये । | | 

(३) तीन मखी रुद्राक्ष को “ॐ ॐ तमः" नामक मन््रसेहीः 
प्रतिष्ठित करना चाहिए । 

(४) चार मृखी रुद्राक्ष को “ॐ हीं नमः” नामक मंत्र से प्रतिष्ठित 
करना चाहिय । 

(५) पञ्चमृखी सुदराक्ष को “ॐ हँ नमः नामक मन्त से अभि- 
मन्वित करना चाह्यि । 

(६) छः मुखी सद्रक्ष को ५७ हँ नमः” मन्त से प्रतिष्ठित करना 
चाह्यि । 

(७) सात सुखी सुदराक्ष को “ॐ हँ नमः" मन्व से प्रतिष्ठित करना 
चाहिये । 

(=) जठ मुखी रुद्राक्ष को “ॐ सः हँ नमः” मन्त से प्रतिप्ठिति 
करना चाह । ॑ 


( ५६ ) 
` (€) नव मुखी रुद्राक्ष को "ॐ हं नमः” मन्त से प्रतिष्ठित क 
चाहिये । 
(१०) दश मुखी रुद्राक्ष को “ॐ द्धी नमः" मन्व से - 
करना चाहिये । 
(११) ग्यारह म्‌खीरुद्राक्षको “ॐ श्रीं नमः" मन्तसे प्रतिष्ठ 
करना चाहिये । 
(१२) बारह मुखी र्द्राक्ष को ॐ हँ लीं नमः” मन्त से प्रतिष्ठिः 
करना चाहिये । | 
(१३) तेरह मखी रुद्राक्ष को "ॐ क्षां चौ नमः” मन्त से प्रतिष््ठि 
करना चाहिये । | 
(१४) चौदह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ नमो नमः" मन्त से प्रतिष््डि 
` करना चाहिये । 
इति मन्त्रः पद्मपुराणे । 
>< >< >< 4 
इसी प्रकार एक मुखा से चौदह मुखी तक रद्राक्षोंको "स्कः 
पुराण" मे निम्न मन्त्ोसे प्रतिष्ठितिकरनेका निर्देश दिया गया है 
यथ-- 
(१) एक मुखी रुद्राक्ष को “ॐ ए नमः'” मन्त से अभिमन्तिः 
करना चाहिये । 
(२) दो मुखी रुद्राक्ष को “ॐ श्रीं नमः' मन्त्र से अभिमन्तित करन 
चाहिये । 
(३) तीन मृखी सद्राक्ष को “घ्र ध्र्‌ ` नमः" मन्त से अथिमन्तितं 
करना चाहिय । 
(४) चार मुखी रुद्राक्ष को ॐ हीं हु नमः" मन्व से अभिमन्तितं 
करना चाहिये । 








( ५७ ) 


(५) पंचमुखी सद्राक्ष को “ॐ श्रीं नमः'' मन्त्र से अभिमन्तित 
करना चाहिये । 

(६) छः मुखी स्द्राक्ष को “ॐ हीं नमः मन्त से अभिमन्त्रित 
करना चाहिये । 

(७) सात मुखी रुद्राक्ष को “3 ह्वीं नमः'' मन्तरसे अभिमन्त्रित 
करना चाहिये । 

(८) आठ मृखी स्दराक्ष को ^ॐकंवंनमः' मन्न से अभिमन्वित 
करना चाहिये । | 

(€) नवमुखी रुद्राक्ष क “ॐ हीं नमः मन्त से अभिमन्तिति करना 
चाटिये । 

(१०) दशमखी स्द्राक्ष को “ॐ हीं नमः ' मन्व से अभिमन्वित 
करना चाहिये । . 

(११) म्यारह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ श्रीं नमः ' मन्त से अभिमन्तित 
करना चाहिये । 

(१२) बारह मुखी शद्राक्ष को “ॐ हां हीं नमः'' मन्त से अभि- 
मन्तित करना चाहिये । | 

(१३) तेरह मृखी सदराक्ष को “आक्षे स्तौ नमः मत से अभिमन्वित 
करना चाहिये । 

(१४) चौदह्‌ मुखी शद्राक्ष को “ॐ डं मां नमः ` मन्त से अभिमन्त्रित 
करना चाहिये । 





।। इति मन्तः स्कन्द पुराणे 
4 >< < >< 
"महाशिव पुराण" मे एक मुखी सद्रा्ष से चोदह्‌ मुखी रुद्राक्ष तक 
कोधारण करनेसे पूवे द्द्रक्षको अभिमन्त्रित करनेका मन्तक्रम 
से दिया गया है जो निम्नवत्‌ है- | 
(१) एक मुखी स्द्राक्ष क ओं ह्वीं नमः” मन्त्र से। 





(१ 


(२) दो मुखी रुद्राक्न को “ओं नमः" मन्त्र से। 
(३) तीन मुखी रुद्राक्ष को “क्लीं नमः” नामक मन्त से ! 
(४) चार सुखी र्द्राक्षको “ओं धीं नमः मन्त्र से। 
(५) पञ्चमुखी रुद्राक्न को “ओं हीं नमः मन्त्र से । 
(६) छः मखी रुद्राक्ष को “ओं हीं ह नमः' मन्त्र से । 
(७) सात मुखी रुद्राक्ष को “ओं ह नमः" मन्त्र से । 
(८) आठ मुखी सद्राक्ष को “ओं ह नमः'' मंत्र से। 
(६) नव मूखी सद्राक्ष को ओं ह्वीं ह नमः" म॑तसे।. 
(१०) दस मखी रुद्राक्ष को “ओं ह्रीं ह नमः मन्त्र से । 
(११) ग्यारह मुखी स्द्राक्न को “ओं हीं ह नमः'” मन्त्र से । 
(१२) बारह मुखी रुद्राक्ष को “ओं क्रौं क्षौ ररे नमः” मन्त्रसे। 
(१३) तेरह मखी स्द्राक्न को “ओं हवीं नमो नमः” मन्त्र से । 
(१४) चौदह मखी सद्राक्षको “ओं नमः" मन्त से अभिमन्तित 
करना चाहिये । 
(विद्येश्वर संहिता अ० २५) 
प >< >< ` , % 
“योगसार'' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि स्वैप्रथम रुद्रश्च को 
(= चामृत, पञ्चगव्य आदि से स्नान कराकर पुष्प, गन्ध, दीप से पूजन 
कर निम्न मन्त्रो से अभिमन्वित करना चाहिए । जो किं एक मुखी से 
चौदह मुखी तक के रुद्राक्ष को अभिमन्त्रित करने का मन्त्र क्रम से दिया ॥ 
गया है । यथा-- 
एकादिचतु हशक्क्लाणां संस्कःरे प्रत्येकं कमेणमन्त्रा यथा । 
(१) एक मुखी रुद्राक्ष को “ॐ ॐ भृशं नमः" । 
(२) दो मखी शद्राक्ष को “ॐ ॐ नमः'” मन्त से । 
(२) तीन मुखी रुद्राक्ष को "ॐ ॐ नमः'" मन्त्र से । 

















( ५६ ) 


(४) चार मुखी रुद्राश्च को ॐ ॐ हं नमः मन्त से । 
(५) पञ्चमुखी रदराक्ष को ॐ हँ नमः” मन्त्र से । 
(६) छः मखी रुद्राक्ष को “ॐ हँ नमः” मन्त से । 
(७) सात मुखी रद्रा को "ॐ ॐ हू ह नमः” मन्व से । 
(=) आठ मुखी स्द्राक्ष को “ॐ नमः” मन्त्र से । 
(€) नव मुखी स्द्राक्न को “हँ नमः" मन्त्र से । 
(१०) दश मुखी रद्राक्न को ॐ हूं नमः'' मन्त से । 
(११) ग्यारह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ हीं नमः” मन्त से । 
(१२) बारह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ ह्वीं नमः'' मन्त्र से । 
(१३) तेरह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ कषां क्षौ नमः” मन्त्र से । 
(१४) चौदह मुखी रुद्राक्ष को “ॐ नमो नमः“ नामक मन्न ते 


अभिमन्त्रित करना चाहिये । 
(इतियोगसारे २ परिच्छेद) 


| 


स्द्रान्न की मालाका परिमाण 


पद्म पुराण ' के अनुसार २७ स्द्राक्षकी माला धारण करना 
वालां मनुष्य पुण्य तथा सभौ प्रकार के करोड़ों गुणों से युक्त होता है । 
यथा- 
सर्प्तावशति रुद्राक्षमालया देहसंस्था । 
य: करोति नरः पुण्यं सव्वंकोटिगुणंभवेत्‌ ।। ( पद्मपुराणे) 
पुनः, ३० रुद्राक्ष कौ वनाई हई माला जपकमे मे धन को देने वाली, 
२७ स्द्राक्ष को मालाशरीर को सुख देने वाली, २५ रुद्राक्षकी माला 
मुक्ति देने वाली तथा १५ रुद्राक्ष की माला अभिचार फल देने वाली 
है । यथा- 
त्रियाशंदक्षः कृता माला धनदा जपकर्मणि । 
सरप्तावशति संख्यातः कता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अक्षस्तु पंचदशभिरभिचार फलप्रदाः ॥ 
सोलह प्रकारके रुद्राक्ष मे पञ्चमुखी व एक मुखी सद्राक्षजो 
मनुष्य धारण करते दह वे मनुष्य जीवन से मुक्त हो ` जाते है । एक 
मखी स्दराक्ष धारण करने वाला साक्षात्‌ शिव रूप होता है क्योकि वह्‌ 
माला ब्रह्महत्या को भी दूर करती है । यथा-- 
रद्ाक्षाणा _ पञ्चमुखस्थेवेक मृ: स्मृतः। 
ये धारयंत्येकमुखं सद्राक्ष नित्यतेव हि ॥१॥ 
जीवभ्मुक्षतारतु विज्ञेया नरास्ते नात्र संशयः 
एक ववत्नः शिवः साक्षात्‌ ब्रह्महत्यां गप्रपोहति ॥२, 
(केदारखण्डे) 
१०८ दाने कौ माला सभी प्रकार की कामना को पूर्णं करती है । 


( ६० } 











( ६१ ) 


सद्राक्ष का मूलम त्रह्या जौर नाल मे साक्षात्‌ विष्णु भगवान का 
निवास हं । यथा-- 
अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वाथसाधिका। 
सद्राक्षमूलं ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुच्यते॥ 
। (केदारखण्डे) 
[नोट--१६ प्रकार के रुद्राक्ष १४ बलो मुखभेद से ह । श४वां शुभाक्ष 
एवं श६वां भद्राक्ष नामक सद्राक्ष ह्‌ ।] 
जसे--भद्राक्न नामक रुद्राक्ष के बारेमे कहा गया हं कि-- 
सद्राक्तेऽपि सुशेष्ठ तद्गुणं परिकातितम्‌ ॥ _ . 
(इति योगसारे २ परिच्छद) 
एसे ही महाशिव पुराण में एक स्थल पर शुभाक्ष श्राक्ष कौ एक 
जाति के लिएआयाहै। 


सद्रान्न की जपमाल्ा का निमांण 


रुद्राक्ष के मुखमे ब्रह्याका निवास होतारहै। मध्यमे स्द्रका 
निवास होताहै तथा पच्छ भागम विष्णुका निवास होता) इसं 
प्रकार रुद्राक्ष भोगमोक्षकोदेने वाला होताहै। पांच मखी रुद्राक्ष के 
२५ दानेको जो कांटा से युक्त रक्तवणैका हो, गोपृच्छके समान 
वलयाकार (गोलाकार) हो, लेकर धागे मे पिरोकर माला तयार 
करना चाहिए । माला निर्माण मे सद्राक्ष के मुख से मुख तथा 
पुच्छ से पृच्छ जोड़कर, सुमेरुमे रद्राक्ष का मूख उपरको ओर करवै 
धागे को नागपाशं नामक गांठ लगानी चाहिए । फिर मालाको 
सुगन्धित जल व पञ्चगव्य से धोकर त्ब शिवाम्भसा (गंगाजल) आदि 
तथा मन्त्रो से न्यास कर शिवास्त्र मन्वसे कवच को अवगुण्ठन करन 
चाह्ए । यथा-- 
सुद्रःक्षत्य भुखंत्रह्माबिन्दरद्र इतीरितः ।१॥ 
विष्णु पुच्छं भवेच्च॑व भोग मोक्ष फलप्रदम्‌ | 
४ 4 >< 
> ७ >८ 
ततः शिवाम्भसाऽऽक्नाल्य ततो मन्त्रगणान्न्यसेत्‌ । 
स्पष्ट्वा शवास्त्रमन्त्रण कय चेनाऽवगुण्ठटयेत्‌ ॥६॥ 


(देवी भागवत्‌।११ स्कन्ध|अ० ५|।१-६) 


( ६२ ) 








¢ 
माला निणेय 
अरिष्ट पुच्रजी वेश्य शंखपद्य मेणिस्तया। 
कुशग्रन्थिश्च रुद्राक्षा उत्तसंचोत्तरोत्तरम्‌ ॥१३२)। 
मन्त्रण्डे- 
स्काटिकी सौवितिको यापि प्रोतव्या सितत्रकः। 
सवकमेसमद्धय्थं जपे रुद्राक्षमालया । १३४॥। 
वैष्णवे तुखसीघाला गजदतगणेश्वरे । 
त्रिपुराया जपे शस्ता सुद्राक्षरक्तचन्दनं १२५ 
रेखयाष्ट गुण विद्यात्‌ पुत्रञ्जीवदश स्मतन्‌। 
शत चन्दन शंखश्च प्रवालस्तु सहुस्त्रकम्‌ ।१३६।। 
स्फःटिकलक्षसाहुस्त्र मोव्तिकलक्षमेव च। 
दशलक्षं राजताक्षंः सौवर्णः कोटिरुच्यते ।\१३७॥ 
कुशग्रन्थ्यः च रुद्राक्षं रनन्तगुणितं भवेत्‌ । 
अष्टोतर शतेर्मादाः पश्चाशच्चतुराधिकंः। १२८ 
सर्प्ताविशतिभिः कार्या एक्ग्रीवा समेरका। 
मुखं भुखेन संयोज्य पच्छ पुच्छेन सोजयेत्‌ \;१३९॥। 
प्रोतव्या {सतसुत्रण सत्कमफल सिद्धये। 
पटसुत्रकृता सला देव्याः प्रोतिकरा मता।।१४०।। 
कायप्तिवेष्णवी माला पद्य सूतंरथापि वा। 
उर्णाशिवेल्कलेर्वापि शवी माला प्रक्रीतिता। १४१) 
कार्या सत्रं रन्येभं विद्ध्याज्जापमालिक्ताम्‌ । 
त्रिश ब्दः स्याद्धनं पष्टिः सप्तविशतिभिभवेत्‌ ॥ १४२॥ 
प चविशतिभि्मेक्षि पंच स्यादभिचारणे। 
पञ्चाश्धिः कलेशान सवेिद्धिरदी रोता ॥१४३॥ 


( ६३ ) 





( ६४ ) 


जप्तवाक्लमालां सकलां श्रासयेक्ाशिरवामण :। 
प्रदक्षिण प्नवंक्रम।रस्य्येवं समाचरेत्‌ ।।१४४॥। 
स्वथं वामेन हस्तेन जयमालां न संस्पृशेत्‌ । 
अदीक्षितो द्विजो वापि स्प शेच्चेच्छडिम'चरेत्‌ ।। १४५॥ 
न॒ धारयेत्करे मूध्नि कण्ठे च जपमालिकाम्‌। 
जपकाले जपं कृत्वा सदा शस्डथले क्षिपेत्‌ ॥ १४६॥१ 
गुर प्रकाशयेद्धीमान्लत्र नव प्रकाशयेत्‌। 
अक्षमालां च सूद्राच गुरोरपि न दशेयेत्‌।\१४७॥। 
कस्पनत्सि द्धिहानिस्स्याद्धननं बहुदुःखङ्त्‌ । 

शब्दे जाते श्वेद्रोगी करश्रष्टा विनालक्ृत ॥१४८।। 
छिन्ने सूत्र भव्रन्सृत्युस्तस्माद्त्नपरोभवेत्‌ । 
जपांते कणदेश वा उच्चस्थानेथवा न्यसेत्‌ ।॥ १४६॥ 

(मंत्रमहाणेव) 


अर्थात्‌ स्फटिक व मौक्तिकिका माला भी सूत्रमें पिरोकम्‌ 
पहनते है परन्तु फिर भी रुद्राक्ष की माला से जपकरने से सभी प्रकार 
के कार्यो मे सिद्धि प्राप्त होती है । वष्णव भक्त के लिए तुलसी को माला 
तथा गणेश भक्तो के लिए हाथी दांत की माला प्रशस्त मानी गर्ह 
तथा त्रिपुरा सुन्दरी नामक देवी के लिए रुद्राक्ष व लाल चन्दन की 
मालासे जप करना चाटिए। रेखया की माला गुणों मे आठ गुणा 
गुणवाला, पुत्रञ्जोव कौ माला दस गुना गुण वाला होता है। चन्दन व 
शख को माला सौ गुना गुण वाला, प्रवाल की माला हजार गना गण 
वाला होता है । स्फटिक कौ माला लक्ष सहस्त्र गृना गुण वाला, तथा 
_ मौक्तिक को माला लाख गुनागुणवालाहोताहै। चांदीकी माना 
दस लाख गुना अधिक गुण वाला, तथा सोने कौ माला करोड़ गृना 
गुण वाला होता है व कुशग्रन्थि की माला तथा शद्राक्षकी माला 
अनन्त गुण वाला होता है । १०८ दाने की माला, ५४ दाने की माला, 
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२७ दाने की माला सभी एक समर सहित होने पर लाभ करतीह), 
दाने की माला बनाते समय मुख को मुख से तथा पच्छ को पृच्छसे 
जोड़कर तथा पवेत धागे मे पिरो करमाला बनानेसे पुण्य कर्मो के फल 
की प्राप्ति होती है। तथा पटस्नकेसूत्रको मालादेवीके लिए भिय 
होता है। उर्णाभिवलत्कल कौ माला श्वी (शिव) को प्रिय होती) 
कर्पसि सूत्रमे गृ थे माला अन्य देवताओं के जपम प्रयुक्तं होताहे। 
तीस दनेकी माला से धन की प्राप्ति होती है तथा सत्ताइसदानेकीो 
मालासे स्वास्थ्य कीप्राप्ति होतीहै। २५ दने की मालासे मोक्ष को 
प्राप्ति होती है तथा पांच दानेकी मालासे अभिचारण होताहै। 
पचास दाने की माला सभी प्रकार कौ सिद्धि प्रदान करने वाला रुद्र 
रूप होता है । अक्ष माला को जपने के बाद समग्र माला को अपने शिखा 
पर्यन्त मस्तक से दक्षिणावते एवं वामवते स्पश कराना चाहिए । 
अपने वाये हाथसे माला को कभी स्पशे नहीं करना चाहिए तथा 

अदीक्षित ब्राह्मणकेद्वाराभीमालाका स्पशेहो जानेसे मालाकौ 
शुद्धि क्ररना चाहिए । जपमाला को हाथमे कलाई वकण्ठमे धारण 
नहीं करना चाहिए । जप कालमे जपकरनेके बादसदाही रुद्राक्ष 
कीमालाको शुद्ध स्थानम रखदेना चाहिये । बुद्धिमान लोग मंत्रो 
को गुरु को भी प्रकाशित नहीं करते ह अर्थात्‌ नहीं वताते है । अक्षमाला 
व मुद्रा गुरुकोभो नहीं बतानी चाहिए मालाका जाप करते समय 
कापने से अर्थात्‌ हिलते रहने से धन की हानि होती है तथा बहुत दुःख 
होता है । जप मे आवाज होने से मनुष्य रोगी होता है तथा हाथसे 
माला गिर जाने से मनृष्य विनाश को प्राप्त होता है । जप करते समय 
मालाकासूत्रट्टजाने से मनुष्य शीघ्रही मृत्युको प्राप्त करतादहै। 
जप मालाको जपक्ररनेके बाद कणप्रदेण मे या उच्च स्थान पर 
रखना चाहिए । 

उपरोक्त विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि यह्‌ सब नियम 
आदि इस विशिष्ट भावना से अनुप्राणित है कि शुदराक्न अति महत्ववान, 
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परम पवित्र, परमगोप्य, परमोच्च तथा परम आदरणीय वस्तु है) हेर 
जगह इसको उच्चता, सुरक्षा व पवित्रताका विचार रखा गया है। 
साधक के मन मे उसकी साधना ओर साय के साथ-साथ उसके साधन 
उपकरण के प्रति भौ उसका तीव्र लगाव, अनन्य निष्ठा उसे सरलता से 
शीघ्र साफल्य अथवा सिद्धि प्रदान करती है । इसलिये माला को पवित्र 
रखो, उदे गुप्त रो, उसे सुन्दर सुधर सुगठ्ति ओर सुरक्षित रखो। 
उसे एकाग्र होकर जपो, उस समय तुम्हारी भावना एकाग्रता कौ मुद्रा 
मे हो, तुम्हारे सभी अंग-प्रत्यग, इन्द्रियों के क्रीडा-कलाप अवरुद्ध होकर 
केवल मन आत्मा ओर वाणी अपने मन्त्र मे सन्निहित होकर माला 
साथ साथधघूमरहीहो। अन्य सभी गतियथां बन्द हों । यदि यह एकाग्रता 
यह निष्ठा साधकमेदहै तो लेखक समञ्लता है कि माला हिली-गिरी या 
प्रगट हो गई तो उससे कोड विशेष अन्तर नहीं पडता । ज्रिन्तु हम तो 
केवल यहाँ रुद्राक्षके प्रिषयमेंही विचार करनेको व्यहं] निष्ठं 
ओर सिद्धिके विषय में नहीं । हम यह पाठक के विवेक पर छोड़ते 
है कि वे माला सम्बन्धी क्रिया-काण्ड को महत्व देते हैया भावं 
 निष्ठाको) 








जप करने का विधान्‌ 


शास्त्रों मे माला जप करनेकी विधि दो प्रकार की कही गर 
है । (१) गोमुखी निर्णय तथा (२) अंगुली निणेय । 
१. गोष्टी निणेय - 
दस्त्र णाच्छादित करं दक्षिणं यः सदाजपेत । 
तरयस्यात्सकलं जाप्यं तद्धीनफलं स्मृतम्‌ । १७५॥। 
भत राक्षस वेताला सिद्ध गंधवंचारणाः। 
हरंति प्रकटं यरपात्तस्माद्‌ गुप्तं जपेत्सुधीः । १७६॥। 
अर्थात्‌ दाहिने हाथ को सदा वस्त्रसे ढक कर जप करना 
चाटिए । इस प्रकार जप करने से वह॒ जप सफल होता है तथा इसके 
अच्छे फल मिलते है । माला को गुप्त रूप से जप करने से भूत, रक्षस, 
वेताल, गन्धव, चारण आदि की सभी प्रकार की बाधाये दूर होती है । 
२. अवाद्धः. लो निणय- 
(शिवाज्ञाविाग्रन्थे) 
अगु ष्ठं मोक्षदं दिद्यात्तज्जेनी शत्रू नाशिनी । 
मध्यना धनदा शाति करत्वे वा ह्यनामिका ॥ 
कनिष्ठा कषणे शस्ता जयकमेणि . शोभने । 
अंगुष्ठेन बिना कमे कृतं तदल यतः ॥ 
अर्थात्‌ अंगुष्ठे की सहायता से माला का जप करने से मोक्ष को 
प्राप्ति होती है तथा तज्जंनी अंगुली की सहायता से जप करने से शतु 
का नाश होता है। मध्यमा अंगुली की सहायता से माला जप करने से 
धन की प्राप्ति होती है तथा अनामिका अंगुली की सहायता से माला 
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( €८ ) 
जापकरनेसे शान्ति प्राप्ति होती है। कनिष्ठा अंगुलो कौ सहायतापै 
जप्‌ करनाभो सुन्दरहोताहैव बिना अंगुष्ठकी सहायतासे किया 
कमकाभीफलवैस्ाहीहोतादहै। 
पन्थान्तरे- 
 मध्यमानामिकां गुण्ठेरक्षमालामणी शतः 
एवं जपस्य चकस्य क्रमोऽयं चालयेज्जयेत्‌ ॥ 
अंगुष्ठेन त॒ मोक्षाय मध्यमाधपिवद्धये। 
जपेदनानभिकां गुष्ठ्नेतराश्यां कदाचन । 
अगुष्ठमध्यमायोगात्सवे सिद्धि प्रदासने॥ 
(मन्त्र महार्णव 
अर्थात्‌ मष्ट्यमा, अनामिका व अंगुष्ठ नामक अंगुलियों से रद्रा 
कौोमालाकोक्रमसे एक-एक करके चलाता हुआ सौ वार जप करं 
चाहिए । अंगुष्ठे की सहायता से माला को चलाने से मोक्ष व मध्यग 
अंगरुलीसे माला को चलनेसे यशव श्री की वृद्धि होती है। अंगु 
व अनामिका कौ सहायता से मालाको कभी नहीं चलाना चाष्टिए 
अंगुष्ठ व मष्टमा अंगुलो की सहायता से माला को चलाकर जप करं 
से सभी प्रकार को सिद्धि प्राप्त होती है । 
पुनः मतान्तरे- 
अगुष्ठमध्यमाभ्यां च चालयेन्बध्यमध्यतः। 
तजन्य। न स्पृशेदेनां मुवितदोगणनक्रमः | १८०।। 
अर्थात्‌ अंगुष्ठ व मष्रमा अंगुलो के मय माला को चलाना तथ 
उपे तजनो अंगुलो से स्पशनहोने देना मृक्तिको देने वाला है । 











माला संस्कार विधि 


असंस्कृत माला कभी सिद्धि प्रदान करता है परन्तु संस्कारित 


माला सदा ही भक्ति ओर मुक्तिफलको प्रदान करने वालादहै। 
पथा- 
असंस्छृुता भवेन्माला व॒ कदाचित्तिदधिदा 


संस्कृता त्‌ सदा माला भुक्ति सुरित फलप्ररा ॥ 
-शद्धिकरण-- 

कांस्य थाल्यां वगगकारेणाष्टाश्वत्य पत्राणि उत्तानानि ` 
इण्ठलानिमध्यगतानि पत्रामेकं मष्येस्थाप्य तस्योपरि पर हस्तग्रंथितां 


पहन त जे । 

पनः शद्ध जलेन- 

ˆ ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सयो जाताय वे नमोः नमः। भवे भवे 
नाति भवे भवस्य मां भवोदूवाय नमः। 

धप--ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टयाय नमः । श्रेष्ठाय नमः रुद्राय 
नमः । कालाय नमः कल विकरणाय नमः। 
ब्रन्दन- 

ॐ तत्पुरुषाय विद्‌ महे महादेवाय धीमहि तन्नोश्ट्रः प्रचोदयात्‌ । 
प्रत्येकेन मणिना १० बारं जपः-ॐ ईशानः सवे विद्यानामीएवर 
सर्वभूतानां त्रह्माधिपतित्ह्यणोऽधिपतित्रह्याशिवोऽस्तु सदाशिवोम्‌ 
मुमेरुणा । १० वारं जपः--ॐ अघोरेभ्योऽम्‌ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः \ 
सर्वेभ्यः सवै सौम्यः नमस्तेऽस्तु रुद्र ूपेभ्यः। 
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"पं चोपचारेण माला सम्पुज्य प्राथयेत्‌-- 
ॐ महामाये सहामाल्ये सवं शक्ति स्वरूपिणी ॥ 
चत॒वगस्त्वयो न्यस्तः तस्मान्मे सिदिध्द। भव ॥ 
अविघ्नं कुर मले त्वं गृहुणामि दक्लिणेकरे। 
जपकले च सिद्धप्चचं पसीद मम सिद्धये॥ 
स्ववामेदापो दक्षं धूपः । मालायांमंगलीनां न्यासः । सुमेरू नै वतं 
घयेत्‌ तजनो--अंगुष्ठाभ्यां बिना जपः । 
रुद्राक्ष धारण करने का समय- 
ग्रहण, मेष, तुलाः संक्राति, अयन, समय तथा अमावस व पूर्णिमा 
को तथा अन्य पवित्न दिनों को रुद्राक्ष घारण करना चाहिये | 
| ग्रहणे विषुवे चेव सङः क्रमे अयने यथा । 
दशंच पौणंभासे च पण्येषु दिवसेहवपि ॥ 


५ „ देवी भागवत।११ स्कन्ध) 
सद्राक्ष धारण करने मे अभोज्य पराय- 


सद्राक्न धारण करने वाले व्यक्ति को मद्य, मांस, लशुन, प्याज, 
शोभाञ्जन, श्लेष्मान्तक, विड्‌, व राह (पक्षो व सूअर) इन्हे नहीं खाना 
चाहिए । यथा- 
मदं मांतत्‌लश॒नं पलाण्डु शिग॒मेवच। 
श्लप्मातकं विड्वराहं भक्षणे वजेयेत्ततः (४, । 
(महाशिव पुराण|अघ्याय २५) 
वैसे रुद्राक्ष धारण करने वालों को विशेष परहेज नहीं है फिरभी 
जहां तक सम्भव हो सके रुद्राक्ष को पवित्र रखना चाहिए । जैसे 
मेथुनकाल मे, शौचादिकाल में इसे उतार देना चाहिए । यदि 
उतारना भ्रूल जाय तो इसे शुद्ध जल से प्रक्षालन कर अपने इष्टदेव का 
स्मरण कर धारण करना चाहिए । दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष जल 
से धोकर पहनना च।हिए तथा इस पर धूल आदि की गन्दगौ चिपक 
नहीं देना चाहिये । 





पाध संतो इरा वणित स्द्रा्नि धारण विधि 


साध संतो के बताए अनुसार स्द्राक्ष के विषयमे कुछ बातोका 
यहाँ उल्लेख कर रहा ह जो निम्न प्रकारै 

एक मखी रुद्राक्न को किसी पवित्र दिनि व पवित्र नक्षत्र मे सफेद 
धागेमे पिरो कर इसके लिये बताए गए मन्त्रम से किसीषएकसे 
अभिमंत्ित कर गले मे पहनना चाहिए । इससे भी कष्टों का निवारण 
होता है तथा इसे धन-सम्पत्तिमे रखने से पसे कौ कमी नहीं होती । 

दो मुखी रद्राक्षको शिव व शक्तिका स्वरूप माना गया है अतः 
इसे शिव भक्त या शक्ति भक्त जो भी पहनना चाहूँ लाल धाने में पिरो 
कर सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर शिवलिगकाया मां भगवती के 
चरणों मे स्पशं कर दाहिने हाथमे ॐ अध्यनेश्वर देवाय नमः ।" 
ग्रा उपरोक्त बताये गये मंत्रोका जाप करते हुए बाधिना चाहिए । 
इससे मन भक्ति मे लगता है तथा सभो मनोकामनाए पूणं होती है । 

तीन मुखी स्द्राक्ष को लालधगेमे पिरो कर रविवारके दित 
रातः सूर्योदय से पूर्वं नहा धोकर “ब्रह्मा विष्णु देवाय नमः या 
उवरोक्त बताये मन्त्रो का जाप करते हुए गले मे पहनना चाहिए । 
इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव खुश होकर सुख की प्राप्ति 
करते हैं । 

चार मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे मे पिरो कर वृहस्पतिवार के दिन 
नहा धोकर प्रातः सूर्योदय के समय किसी केले के पौधेसे स्पशेकरा 
कर ॐ ब्रह्मा देवाय नमः" या पूवे वाणत मन्त्रो से अभिमन्त्रित कर 
गले मे पहनन। चाहिए । इससे शास्त्रों के अष्पयन से विद्यावृद्धिके 
कारण व्यक्ति को समाज मे अति सम्मान प्राप्त होताहै। 
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पाच मुखी रुद्राक्ष को एक से तीन दानेतक लाल धागेमे पिरो 
कर शिर्वालगसे स्पशे कराकर “ॐ नमः शिवायः जप करते हृए 
धारण करना चाहिए । ईश्वर भक्तिके लिए पाँच मुखी रुद्राक्ष की 
माला से जप करना चाहिए तथा पंच मुखी स्द्राक्षके छोटे दानेकी 
मालाको गलेमेध्ारण करना सर्वश्रेष्ठ माना गयाहै। 

छः मुखी रुद्राक्ष के तीन दानोको लाल धागे में पिरो कर 

सोमवार के दिन शिवलिगसे स्प करके “ॐ नमः शिवाय काततिकेय 
नमः'' या पूवे बताए गए मन्त्रो का जाप करतेहृए गले मे धारण 
करना चाहिए । यह शक्तिशाली होता है। इसके धारण करनेसे 
मनुष्य अति बुद्धिमान तथा शारीरिकःरूप से स्वस्थ होते है तथा इन्हे 
कोई दिमागी परेशानी नहीं होती तथा किसो भी प्रकारके व्याधि 
जंसे--रक्तचाप, हृदयरोग, यक्ष्मा, दमा, खासी, उदर रोग आदि जटिल 
बीमायो को ठीक करतादहै। 

सात मुखी दद्राक्षको लालधागेमें पिरोकर शिवलिग से स्पशं 
करके “ॐ नमः शिवाय महालक्ष्मी नमः” मन्त्र का जाप्‌, करते हए गले 
या दाहिने वाज मे पहनना चाहिए । इसके पहनने से व्यक्ति के पास 
धनाभाव कभी नहीं होता । नौकरी एवं व्यापार मे उन्नति, धन की 
प्राप्ति तथा ईश्वर भक्ति प्रबल होती है । 


आठ मुखी सद्राक्ष को लाल धागेमेंपिरोकरगणेशजीके चरणों 
मे स्पशे कर “ॐ सदा मंगल गणेशाय नमः” मन्त्र का जप करते हुए 
धारण करना चाहिए। इसे मांगलिक कार्यो के लिए णुभ माना 
गया है। 
नव मुखी रुद्राक्ष को लालधागेमेंपिरो करसोमवारके दिन नहा- 
धोकरर्मां दुर्गाके चरणौ में स्पशे कराकर “ॐ दुर्गाय नमः” मन्त्र का 
जाप करते हुए गले मे धारण करगा चाहिए । इसे नवदुर्गा का स्वरूप 
माना गया है तथा स्त्री-पुरुष सभी पहन सक्ते हैँ । इससे नव शक्त्यां 





एन्य) न 
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प्रसनन होकर सभी प्रकारके कष्टोंका निवारण करते हुए सुख प्रदान 
करती है तथा अष्ट सिदधियों व नवो ऋद्धियो को देती है । 


दस मुखी रुद्राक्ष को लालधागेमेंपिरो कर रविवास्या वृ हस्पति- 
वार के दिन प्रातःकाल नहा-घोकर पूजा पाठ करके ॐ भगवान 
विष्णुय नमः" मन्त्र का जप करते हए गले या दाहिने बाज मे धारण 
करना चाहिए । इसके धारण करने से मानसिक परेशानियां व मस्तिष्क 
रोग का नाश तथा सन्तान प्राप्तिव विद्या की प्राप्ति होती है। 


ग्यारह मुखी रुद्राक्ष कोलालयापोले घागे मे पिरो कर सोमवार 
के दिन प्रातःकाल नहा-धोकर सूयदेव के निकलने से पहले अपने इदेव 
के चरणों मे स्पशे कर “ॐ स्वं शक्तिमान इष्ट देवाय नमः का षाठ 


करते हुए एक दाने को गले में धारण करना चाहिए । एक मुखी रुद्राक्ष 


के अभावमें इस एकादण मुखी सुदराक्ष को पहना जा सकता है क्योकि 
दूसे एकादश रुद्र का स्वरूप माना गया है । इसके धारण करने से सभी 
प्रकारके पापोंकानाश होतादहै दथा रोगोंका नाश दरिद्रताका 
नाण व शोक नाण होता हे । साध्‌ सन्तो मे श्रद्धाभाव, सत्य व प्रेम को 
बढाता है । 

ब्रारह्‌ मखी सदराक्ष को पीले धागेमे पिरोकर सूर्योदय के समय 
स्नान कर सूयं कीओर मृख करके एक दानि को गले मे पहनते समय 
ॐ सूयं देवाय नमः'' सन्त्र का जाप करना चादिए । इसके धारण 
करने से मान-सम्मानमें वृद्धि तथा चेहरे पर खुशी छायी रहती हे । 
ट्सेसूये कास्वरूपमानागयारै। 


, तेरह मुखीसद्राक्षकोलालयापौन्‌ धागोंमे पिरोकरप्रात.काल 
स्नान करके अपने दृष्ट्देवके चरणो मे स्पे करके “> देवराय इन््र- 
देवाय नमः" मन्त्र का जाप करते हूए शुद्धता के साथ गलेमे हृदय तक 


(\. 
धारण करना चाहिए । तेरह मृखी रद्राक्ष को धारणक रनेसे व्यक्ति 


( ७४ ,. 


राजसी मान सम्मान को प्राप्त करताहै तथा वहु व्यक्ति शासकोय 
मामलों में बुद्धिमान व तेजस्वी माना गया है । 
चोदह म्‌खीस्द्राक्षको लालधागेमेपिरो कर सोमवार के दिन 
नहा-घोकर शिवलिग से स्पशं करके “ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
मन्त्र काजापकरते हुए भगवान शिव के समक्ष शौशयाहूदयमें 
धारण करना चाहिए । यह्‌ साक्षात्‌ शिव का रूप है ठेस मान्यता है । 
इसके धारण करने से व्यक्तिको सभी प्रकार कौ खुशिर्या होती हँ तथा 
वह॒ खुशहाल होता है । उसके मनोविकार नष्ट होति ह । दिने पर दिनं 
उस व्यक्ति के अन्दर भक्ति, दया, धर्मं व आत्मज्ञान की णुद्धरूपसे 
वृद्धि होती है । 
गोरी शंकर रद्राक्ष - 
गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राकृतिक स्वभावसे ही यह वृक्षसे जुड़ा हुआ 
उत्पन्न होता है । गौरी शंकर स्द्राक्षकोभी शिव शक्तिके तुल्य अपार 
शक्ति वाला तथा शिव-शक्ति का स्वरूप ही माना गया है, इसलिए इस 
सद्राक्षको धारणकरनेसे शिव व शक्त अर्थात्‌ शंकर व पार्वती दोनों 
ही प्रसन्न होते है । इसे घर में रखकर विधिवत्‌ पूजा करने से मोक्षको 
देने वाला, खजाने में रखने से खजाने को बढाने वाला होता है । इससे 
एक मखी ददराक्षसे प्राप्त होने वाले सभी फल प्राप्त होते है। 
इसके दशेन मात्र से सभी प्रकार के आनन्द व सुख मिलता है। इसे भी 
लाल ९ पीले धागेमेंपिरोकर सोमवार के दिन नहा-घोकर शिवलिग 
व पार्वती जी के चरणो में स्पशं करके “शिव शक्रित रद्राक्षय नमः" 
मन्तकाजपकरते हुए हूदय तके धारण करना चाद्ए । इसे एक- 
मुखी रदक्ञि के अभावमें धारण क्रिया जात। है । 














वनस्पति विज्ञान के रष्टिकोणसे स्द्राक्न ` 
का वणन | 


रुद्राक्ष का वणन तो बहुत से वनस्पति विशेषज्ञों ने किया है जिसमें | 
मात्र वनस्पति परिचय ही है। इसके उपयोग के विषयमे कुछ वणेन 
नहीं मिलता । यह्‌ ६120081एण5 (7) नामक वगे कौ वनस्पति है । 
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आयुवेदिक दृष्टिकोण से सद्रन्न का वर्णन 


आयुर्वेद के निषण्टुजो में चाहे अर्वाचीन हौ या प्राचीन सद्राक्षका | 
संक्षिप्त वर्णन ही देखने को मिलता है । सम्भवतः रुद्राक्ष अपने रस, । 
गुण, वीयं व विपाक के आधार पर कम तथा अपने प्रभाव के आधार 
पर अधिक काम करताहै। फिर निषण्टुओंमे रुदराक्षकाजो वणेन है 
उसे ही लिख रहाहूं | 
रुद्राक्ष | 
31. (कुल )--८13९०01 40626 
वर्यायनाम- रुद्राक्ष च शिवाक्ष च शर्वाक्ष भूतनाशनम्‌ । 
पावनं, निलकण्ठाक्ष' हराक्षि च शिवश्रियम्‌ ॥ 
लेहित नाम--८1260087[05 28011705 ९२०५४. 
संस्कत नाम--रुद्राक्ष, शिवाक्ष, शवक्षि, भूतनाशन, पावन, 
निलकण्ठाक्न, ह राक्ष, शिवप्रिय (णमे, अमर, पुष्पचामर) आदि । 
हिन्दी-बंगाली-गुज राती-कर्णाटको-तेलद्धी-रटराक्ष । अं०--प्ण्णा 
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वनस्पति परिचय | 


उसका वृक्ष मध्यमाकार लगभग ४०-५० फीट की ओसत अचार्‌ 
का होता है । पत्र ३-६ इञ्च लम्बे अण्डाकार, प्रासवत्‌ या आयताकार 
होते है । पुषप--एवेत वणे के मञ्जरियो मे मधुर गंध वाला होता है । 
फल--गोल या लम्ब गोल, नीले वणे के १।२-१ इञ्च व्यास के एवं 
गुठलो १--१४ तक खडी नलिथों से युक्त एवं पृष्ठ पर दनेदार होती 
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होती है । जिसके अन्दर बीज तथा कोश ४ से ५ होतेह! इन 

गुखलियोको ही साफ करके तथा पालिश कर माला बनाते है। बडे 
। आकार के तथा नालियोंकौ कमी या अधिकतासे इनका मूल्य वठ्‌ 
 जाताहै। यहनालीही रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। जिस बीज में 
जितनी नाली उपस्थित होती हैँ वह उतनाही मुखी स्द्राक्ष कहा 
जातादहे। | 

जाति-(१) रग भेदसे स्द्राक्षकी चार जातिं होती है। ` 

(१) श्वेत, (२) रक्त, (३) पीत व (४) कृष्ण वणे के । 

(२) मुख भेद रे १४ प्रकार का स्द्राक्ष होता है । यथा--एक मुखी 
दो मखी, तीन मखी...“ चौदह मुखी तक । 

(३) विश्व में रुद्राक्ष की लगभग १२३ जाति्याँ हँ परन्तु भारतम 
लगभग २५ जातिया उपलब्ध है । यथा- 

९.19710९8९णिण5 ९२०४), ह. एणभ)ऽ आदि । 
„ उत्वत्ति स्थान--वगाल, बिहार, आसाम, मध्यप्रदेश; मलेशिया, 
मडागास्कर, चीन, पैसीफिक आइसलैंड आदि । 


गुण गुर्‌, स्निग्ध । रस--मधुर । धीयं--शीत । विपाक--मधुर । 
भ्रभाव-सवेदोषहर ।' 





उपयोग “शालिग्राम निघण्टु" के अनुसार स्द्राक्ष अम्लीय उष्ण 
व वातनाशक तथा कफ निःसारकं होतादहै। शिरः शूलम खानेसेव 
लेप करने से लाभ होता है । भूत बाधा तथा ग्रह बाधाको दूर करने 
वाला होता है। यथा 
रुव्राक्षम्लसुष्णं च वातघ्नं कफनाशनम्‌ । 
शि रोऽतिशमनं र्च्यं भृतग्रहु विनाशनम्‌ । 
“अभिनव निघण्टु“ के अनुसार सद्राक्ष की प्रकृति-गरम, तर होती 
है तथा कोई-कोई ग्यवित इसे ठण्डा कहते है । 
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गुण व उपयोग-(१) रुद्राक्ष शरीर के समस्त अंगो-प्रत्यंगों को 
शक्ति प्रदान करता है । (२) यह्‌ दोषों यथा वात-पित्त, कफ विकारो 
को नष्टकरताहै। (३) उदर कृमि नाशक दहै। (४) छोटे वच्चो के 
रोगोमे, खांसीमे दथास्त्रीके प्रसूत रोगोमे लाभ करताहै तथा 
(५) लुता विषो व सपं विषो को नष्ट करता है । 

""आयुर्वेदीय ओषधि निघण्टु” (लेखक-थप्पील, कुमारन कष्णन) 
के अनुसार- 


ओषधि नाम-भाषा--  श्राह्यांश-- रस-वीय-विपाक 


सद्राक्षम्‌ | रुद्राक्षः | पक्वफलम्‌ | अ-ल-₹ु-उ ०, पा-उ० (अम्ल- 
` | लवण-रूक्ष-उष्ण, विपाक, 
| उष्ण 
सद्राक्षः | स्द्राक्ष | पक्वफलम्‌ | अ-ल-रु० उ०पाउ० 
(अम्ल - लवण ~ रुक्ष -उष्ण । 
विपाक-उष्ण) 


““निचण्ट्‌ आदश" के अनुसार रुद्राक्ष फ़ल स्वाद मे खटदा-मीठा होता 


है । अतः लोग इसके फल का अचारभी बनाते है। इसके फल को 

ग्रहणी व अतिसार मे खिलानेसे लाभहोताहै। फलकी मज्जा खटी 

होती है । इसका विशेष रूप से उपयोग अपस्मार व मानसिक व्याधियों 
ते टै। 

“राजनिघण्ट्‌” के अनुसार रुद्राक्ष अम्लीय, उष्ण, वातव्याधि व 
कृमि रोग नाशक, शिरःशूल, ग्रहुबाधा, भूत बाधा तथा विष दोषो को 
नष्ट करता है तथा रुचिकर है 

यथा--अम्लत्वम्‌, उष्णत्वम्‌, वातकृमि, शि रोऽतिभूत-ग्रहविष- 
नाशित्वम्‌ । 
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रच्यत्वञ्च (इति राजनिघण्टु) । 

"वनस्पति चद्रोदयः'' के अनुसार- 

१. रुद्राक्ष चचक, बोदरी ओौर अडवडा के मौसममे रुद्राक्षको 
माला धारण करनेसे इन बीमासियोंका होनेका उर नहीं 
रहता । यदि इस प्रकारकी व्प्राधियोंसे मनुष्य प्रसितभीहो 
जाय तो वह बीमारी प्राणघातक नहीं होती । 

२. योगियो के कथनानुसार रुद्राक्ष की माला धारण करने से 
प्राणतत्व नियमित होता है । जिससे कड प्रकार के कष्ट, मान- 
सिक कण्ट जैसे--उन्माद, अपस्मार, भूतवाधा, प्रेतबाधा, ग्रह 
वाधा आदि मानसिक रोग व शारीरिक रोग नष्ट होते रै) 

३. कफनिःसारक गुण होने के कारण बालकोंको छातौमे कफ 
शुष्क होकर चिपक जाय जिससे श्वांस कष्ट आक्षेप धनुर्वा 
आदि जेसा लक्षण उत्पन्न होतादै। उप्तको दशा शोचनीयहो 
जाती है । उस दशाम रुद्राक्षके दाने के महीन चूणे को शहद 
के साथया दाने के साथ पत्थर पर चन्दन की तरह धिसकर 
५-५ मिनट पर शहद के साथ चटाने से तथा उपरसे माताका 
दूध पिलानेसे कफ ढीला होकर वमनके द्वारा कफ निकलकर 
बालक को सभी कष्टों से तत्काल आराम मिलतादहै। 

४. दोनों प्रकार के रक्त चाप (उच्च व निम्न)मेभी यह धारण 
करने मात्रसे ही अच्छा प्रभाव दिखाता है । एेसी सर्वसाधारण 
को मान्यता दहै। 

५. अन्य हृदय विकारमें भी इसे घिसकर शहद के साथ चटानेसे 
लाभ मिलतादहै। 

६. रद्रकं (1460681105 1{0एल८फा9४8§ तथा 1101068 †7170ल- 
९1218) के त्वक्‌ क्वाथ को पित्तविकार व रक्तवमन मे देते है। 
१५. संधिवात. मोती ज्वर (1/7०10 ५) ओर मृगीरोग 
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७. हृदय रोग व रक्तचाप मे पाच मुखी र्द्राक्ष को शामको 
मिदट्री पात मे स्वच्छ जलमें डवोदें व प्रातः वासी मुह ४० दिन तक 
| तो लाभहोताहै। फिर इसे लम्बे लाल धागेमें बांधकर गलेमें 
पहनना चाहिए जिससे कि हदय प्रदेशमे स्पशे करता रहे। लाभ 
होता है । 

रुद्राक्ष अपनी स्निग्धता व मधूरताके कारण वात का तथा शीत 
वीयं वाला होने के कारण पित्त का शमन करताहै। रुद्राक्ष मे मान- 
सिक प्रभाव डालनेकाभीगुण है क्योकि इसके प्रयोग से मनुष्यों के 
स्वभाव व व्यवहार मे परिवतेन होते देखा गया है । यकृत पर भी यह्‌ 
काये कर पित्त विरेचक का काये करता है । अतः यह्‌ मानसिक व्याधि, 
आक्षं पक, अपतंत्रक, अनिद्रा, शिरो रोग, कामला, यकृत्‌ विकारमें 
देते ट । उच्च रक्त चापमे इसका ह्मि कषायका पान करातेहैया 
चूण ३-५ ग्राम की मात्रा में ताजे जल से देते हैँ । आचाय प्रियत्रत्‌ जी के 
अनुसार रुद्राक्ष का गुण निम्न प्रकार है यथा- 
रुद्रक्षस्य फलापस्थि स्यान्सधुरं शोतलं लघु । 
भनोविकारशमनं रक्तभाराषपहूं सरम्‌ ॥ 
दाहज्चर प्रशमनं शस्यते वातप त्तिके। 
अपस्मारे तथोन्मादे रक्तभारेऽधिके तुषि॥ 
म्रसूरिकायां विस्फोटे श्वासे यङद्गदेषु च। (स्व) 

(आचाय प्रियव्रत शर्मा) 


विमशं- शस्त्रोमें पुराणमेव लोकभावनाओं में र््राक्ष की 
महत्ता व उपयोगिता को तथा गुणो को दर्शाया गया है कि इसे साक्षात्‌ 
भगवान शिव से तुलना ही नहीं अपितु साक्षात्‌ शिव ही माना गया है 
ओर एक ईष्वर म जिस प्रकार हम किसी प्रकार कै. दोषारोपणया 
दिद्रान्वेषण करना धामिक रूप से पाप समञ्लते हँ । ठीक वही दशा 
एद्राक्ष के सम्बन्धमेभी है तो शास्त्रों के अनुसार हद्राक्ष को अपरम्पार 
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गुणवान व महत्वपुणे होने का वणेन होने के कारण ह्मे कुछ कह्ने को 
रह ही नहीं जाता है । यथा- 

खोवाकोवा नरो भक्त्छा धारयेल्लञ्जयाऽपिवा। 
सवपापविनिमुक्तः सम्यग््ञानमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अहो स्द्राक्षमाहात्म्यं मया वक्तुः न शक्यते, 
तस्मःत्सवप्रयत्नेनकुर्याद द्र क्षधारणम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ जो कोई भी मनुष्य लज्जा रहित होकर रुद्राक्ष को धारण्‌ 
करतार वह्‌ सभी प्रकारके पापोंसे मुक्तहो जाता है तथा सम्पूण 
ज्ञान को प्राप्त करता है । अहो ! मँ रुद्राक्ष की महत्ता का वणन करते 
मे असमथे हूं अतः इसे सर्वं प्रकारसे प्रयत्न करके स्द्राक्ष को धारण 

करना चाहिये । . 

उपरोक्त गुणों व महत्ता को देखते हुए मेरे मन मे एक शंका उत्पन्न 
होती है कि क्या वास्तवमें रुद्राक्ष इतने अद्भुत गणो से सम्पन्न है 
जितना कि वणेन है या “कौवा कान ले गया--कौवा कानले गया" 
ओर हआ कुछ भी नहीं वानी कहावत है । यहाँ शंका मेरे मे इसलिए 
उत्पन्न हुई है कि मँ दिन रात सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को देखता हँ 
जोकि रुद्राक्ष धारणकिए हए हैँ परन्तु तन पर न वस्त्रहिन पेटमे 
रोटी । उनका रुद्राक्ष धारण किये नंगा शरीर मई जनके सूर्यकी 
भयंकर गर्मी में ज्ुलसताहैतो वरसातमं वर्षासे भीगताहै व दिसम्बर 
जनवरी को शीत लहरी मे सिकुडता है ओर बहतो का शरीर तो ण्डी 
से इतना सिकुड़ता है कि सदा-सदा के लिए सिकुड कर ठण्डा होकर 
शान्त हो जातः है। रुद्राक्ष की महत्ता तो वास्तत्रमें तव सिद्ध होती 
जवकि नंगा भूखा व्यक्ति इधर-उधर मारा-मारा फिररहादहै रसे 
सद्राक्षधारणकरनेसे अपांर सम्पत्तिभले हीन होपर दोज्‌नकी 
रोटी शरीर ढकने का वस््रव सिर द्ुपानेकीएक सोपडीरही उसे 
उपलब्ध हो जाती । रोगी स्वास्थ्य लाभकरताया र्द्राक्न धारी व्यत्ति 
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अस्वस्थ नहीं होता, उसका मन-चित्त शान्त होकर धार्मिक कार्यो से, 
ह सेवा मे लगता परन्तु एेसा कुछ भी देखने को (रुद्राक्ष धारी. 
व्यक्ति मे) नहीं मिलता। यदि किसी रशुद्राक्षधारीमे मिलतादैतो 
उससे ज्यादा रुद्राक्ष रहित व्यक्तियोमे भी भिलताहै।! एक मुखी 
सद्राक्त के सम्बन्धमे कहा मयाहै कि इसे खजाने में रखने से यह्‌ धन- 
सम्पत्ति को बट्ाता है । मुख्य बात तो यह है कि एक मुखी रुद्राक्ष के 
एक दाने का मूल्य ही इतना है कि गरीव उसेलेही नहीं सक्तातो 
उसकी सम्पत्ति को वढाकर धनी बनाने से रहा । इसे तो धनी व्यक्ति 
ही ले सकता है ओौर चार-सौ-बीसी कर तथां अन्य गलत तरीकों से 
अपने धन को वद्य सकता है क्योकि पुराणोंमे लिखाहीदहैकि रुद्राक्ष 
धारण करने से सभी प्रकारके पापकर्म, हृत्या आदि के दोषों से मृक्ति 
कनि जाती है यहां तक कि गुरुपत्नी के साथजोकि मां तुल्यहोती है 


सहवास करने क्ादोषभी। तो भला सद्राक्ष घ्ारण कर गलत विधिसे 


धन कमानेमेही क्या दोष है। अन्नः एक मुखी रुद्राक्ष धनी व्यक्तिको 
ही ओर धनी कर सकता है निधनो को नहीं । निधेन को तो ओर केगाल 
वना देगा । ठोक वैसे ही जैसे हिन्दू के भगवान राजघरनेमें हौ विशेष 
हप से अवतार लेना पसन्द करतेहैँं क्प्रोकरि वहू राजसी ठाठ-वाट, 
ठेशो-आराम मिलतः है निधनो के यहाँ नहीं तथा दूसरे सम्प्रदायो मे 
भ्रगवान ने निधनो के यहाँ दीने दुःखियो के यहा अवतरित होकर जुल्म 
ढाने वालों से संवष किया है । जस्े-ईपा मसीहः हज रत मुहम्मद । 
तीन सुखी रुद्राक्ष को भी अग्नित्रय स्वरूप मानागयाहैतथा कहा 

गयाहै कित्तीन मुखी र्द्राक्षकोधारणकर अन्निमे प्रवेश करनेसेः 
अग्नि णीतल होकर शान्त हो जाती है । थथा-- 


त्रिभुलश्चव सद्राक्षोऽच्यग्नित्रयस्वररूपकः! 
तद्धारणाच्च हुतभुक्‌ तस्य तुष्यति नित्यशः।।२६। 
(देवी भागवत्‌|११ स्कन्ध[अ० ७) 
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इसी प्रकार च्रार पखी सुद्राक्षको रोग व्याधि को समाप्त कर 
आरोग्य प्रदान करने वाला कहा गया है । यथा-- 
चतुमु खस्तु रुद्राक्षः पितामरहस्वरूपकः । 
तद्धारणान्महाश्नरी बान्बहुडारोग्यमुत्तमम्‌ 1\२७\। 
तथा चौदह मुखो सद्राक्ष को भी सभी प्रकारके व्याधियोंको हरण 
करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला कहा गया है । यथा- 
चतुदशमुखश्चाऽक्षो रुद्रे ्रसमुद्‌ भवः । 
` सवध्याधिहुरश्चव सर्वारोग्यभ्रदायकः २६ 
(देवी भागवत|११ स्कन्ध|अ० ७} 
` उपर के इ्लोकों मे जैसे कि तीन मखी रुद्राक्ष को धारण कर आग. 
में प्रवेश होने सेआग शान्त हो जाती है ओर व्यक्ति आग से लसता 
तकं भी नहीं तथा चार मुखी व चौदह मुखी सद्राक्षके धारण करनेसे 
रोग-व्याधि नष्टहोजाताहै। अवये परीक्षण करने योग्य विपय्ह 
करि क्या वास्तव में तीन मुखी सद्राक्षसे आग शान्त हो जाती है ओर 
चार मुखी चौदह मुखी रुद्राक्ष से रोग व्याधि नष्ट हो जाता है । 
दूसरी वात यह विचारकरने योग्य है कि जिस प्रकारनवग्रहोँकी 
शान्तिके लिये नव रत्न जैसे हीरा, पत्ना, मोती, पुखराज, माणिक, 
मू गा, गोमेद, लहसुनिया ओर नीलम होते हैँ जोकि हर रोगके लिये 
अलग अलग होता है । प्रत्येक रत्न प्रत्येक व्यक्ति के लिये- उपयुक्त 
नहीं होता । क्या इसी प्रकार सद्राक्षके विषयमेंतो नहींहै कियह्‌ 
रुद्राक्ष भीहर व्यक्ति पर प्रभावशाली न होता हो। 








| ॐ नवः शिवाय ॥। 


भस्म ओर विपुण्ड 





जिस प्रकार शेव भक्तों के लिये शद्राक्ष एक आवश्यक 
प्रतीक मानागयाहै। इसे शिवभक्तो को मालाम सही 
एक ही सद्राक्षक्योंनहो धारण करना आवश्यक है । उसी । 
प्रकार भस्मकोभी शेव सम्प्रदाय वालोंके लिये रुद्राक्ष | 
से कम महत्व नहीं दिया गया है। अतः शिव भक्त | 
सद्राक्ष के साथ साथ निश्चय ही भस्म व त्रिपुण्ड ललाट में 
धारण करतेहै। इसी कारण हमने सद्राक्षके साथही 
साथ भस्मका भी संक्षिप्त वणेन कियाहै तथा कुषअंश 
विल्व पत्र के सम्बन्धमे भीदियागयाहै। 








भस्म 


विरक्ति भस्य 





-शञ्दक्तत्प्द्रम 
भर्म- (न्‌) क्ली, (बमस्तीति, भस्‌ भत्सन--दीप्तयोः + । 
धातुभ्योः+सवैधातुभ्यो मनिन्‌ ।" इतिमनिन्‌ । उणा० ४।१४४।दय् 
काष्ठादि विकारः 1} । 
““शिवाद्ः भूषण भस्म विभूतिम्‌ तिरस्य तु \" 
(इतिशब्द रत्नावली) 
तद्भस्म कातदेव शरीर रजम्‌- भस्म को कामदेव के शरीर का 
 -रज कहा गया है । 
तथा इसके महत्व को षताते हए इत्याहिकतत्वम्‌ मे कहा गया ह 
कि बिना भस्म के, विना त्िपुषण्ड्‌ विना रुदराक्षके मालाको धारण कि 
शिव का पूजन करना व्यथं है ¦ यथा- 
 बिनाघस्म दिनाच्रिषुण्डण बिनारदल्षमालया। 
पुनितोऽपि सहष्िब न स्यात्तरस्थ फलप्रदः॥। 
इत्याहिक तत्वम्‌) 
पूनः कहा गया है कि-- 
अन्भता हिषरुव्याथः काप्यं शुध्यति भस्मना । 
अन्लस्ताव्र च रष्वं च पुनः प्फकेन वृष्यम्‌ । 
(इति # 
देवी भागवत्‌ यें तो यहाँ तक ेतिहा्िक घटना का वणेन हैकि 
-जिससे प्रतीत होता है कि भस्मको धारण करना दूर मात्र स्पशेव्‌ 
-दश्षनसे भी पापों से मुक्ति होकर नरक भोग से छुटकारा मिलता है। 


( ८६ ) 
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वटना इस भरक्रार है-एक बार अति प्राचौन काल में महर्षि तपस्वौ 
दुर्वासा ऋषि पितृलोक मे गये । वर्हां भगवान शिव व मां पार्वती के 
साय वंठे वार्तालाप कर रहैथे फ उनके पास दुर्वासा जी भस्मव 
त्रिपुण्ड तथा रुद्राक्ष मालाधारण कये हुए पहूच कर भगवान शिव से 
वार्ता करने लगे कि उसी वक्त कूम्भी-पाक नामक -तालावमेंसेघोर 
करुण-क्रन्दन, चिल्लाने विलबिलाने की, कष्ट व कठोर यातना पाने 
जंसी आवाज आ रही थी । इन आवाज को सुनकर मुनिकाकरुण 
हदय दुःखी होकर द्रवित हो उठा । अतः उन्होने भगवान शिवकी 
आज्ञा प्राप्त कर कुम्भी पाकम क कर देखा । देखा यह्‌ कि वहाँ 

यमराज के दूत मृतात्माओं को कष्टदे रहेदहैँ। किपतीको गरमतेल के 

कड़ाहेमे डालरहेरँतो किसीपर कोड़ेकीमारतो किसी पर गरम 

पानी डालकर अर्थात्‌ नाना प्रकारसे केष्टदेरहैये। कोई मवादके 

भरे तालावमें इव उतरा रह्‌ था ऊपर उसमे बिलविलाते कोड काट 

कर केष्ट पहुंचा रहे थे । यह्‌ देवकरं म्हि को दथा आई ओर उनके 

ललाट से भस्म क्लड़कर कुम्भीपाकि में गिर पड़ा । भस्मके कुम्भी पाक 

मै गिरतेही कुम्भी पाकके अन्दरका सारारष्यही बदल गथा। जो 

कष्ट पा रहे ये पाप से मुक्त हो सुख पाने लगे । मवाद का तालान शुद्ध 

जल काहोगया। दुगेन्धित नातावरण की जगह सघ सुगन्धमय ही हो 

गया । वह॒ नरक का स्थानं स्वगे बत गया । यह्‌ देखकर देवता लोग 

आश्चयं चकित हो शिव के षास आकर इसंका कारण पृछा । भगवान 

शिव ने कह? -- यह्‌ सब ऋषि दुर्वासा के माथे से गिरे भस्म का प्रभावं 

है । अव यह्‌ स्थान (कुम्भी पाक) स्वगे प्राप्ति का स्थानहो गया । इस 

तालाबमेंजो भीस्नान करेगा वह मोक्षको प्राप्त करेगा। अन्त में 

यमराजने व्हा से अतिही दर पापियो कोसजादेनेके लिए दूसरा 

कुम्भो पाक वनाया । फिर यह स्यान पितृलोक मोक्ष प्राप्ति स्थानं 

तमक तीथे जन गया । 
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भस्म व विपुण्डु 
षौव मतावलम्बियों को ओर शाक्त मतावलम्वियोको रुद्राक्ष एक 
प्रतीक रूप में धारण करना जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यक 
भस्म व त्रिपुण्ड को धारण करनाभीहै। भस्मको परम पवित्र माना 
गया है । शेव सम्प्रदाय के लोगों को भस्म व त्रिपुण्ड लगाने का अति 
आवश्यक निदंश दिया गया है; क्योकि भस्म व त्रिपुण्ड इनके सम्प्रदाय 
का प्रतोक माना गया है। यथा- 
महिश्वराणां लिङ्काथं विधत्तं वदिकी धतिः 
भ्मनोदघूलनञ्चंव तथा तियकित्रपुण्डकम्‌ । ८ 
(देवी भागवत|११ स्कन्ध।अ० १३) 
साथ ही जिस प्रकार अन्य मतावलम्बियो के लिये रुद्राक्ष धारण 
करने की मनाही नहीं है । कोई भी व्यक्ति भक्तिसे, चाहे शौक्रियाही 
क्यों न पहना हो, सभी पहन सकता है । ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति 
भक्तिसे अभक्तिसे, चाहे शौक से वह क्रिसीभी जातिवधमकाही 
भस्म व त्रिपुण्ड्‌धारण कर सकता है । जसा किं देवी भागवत के स्कन्ध 
ग्यारह के अ्टाय तेरह मे यह वणेन मिलता है कि भस्म सभी प्रकार 
के विज्ञान के निमित्त है । इसे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, हिरण्यगभं 
ओर उनके अवतार वरुण आदि सभी देवताओं ने भस्म व त्रिपुण्डूको 
धारण किया है। यहां तक कि उमादेवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दूसरे 
आस्तिक देवांगनाओं यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध विद्याधर, मुनि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व. व्णशंकर सभीने भस्मवत्रिपुण्डूको धारण 
किया है । यथा-- 


( स्न ) 
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विज्ञानार्थाड च सवेष¶ विधत्ते वदिकी भ्‌.तिः। 
शिवेनविष्णन। चे वब्रह्मणावच्िणातया ॥ 
हिरण्वगभेण तद्वतारेवरूणादिभिः । 
देवतानिधंतं भस्ब चिदुण्डोदश्रूलनात्मकम्‌ ॥ 
उमादेग्या च लकम्थया च वाच। चाऽन्धाभिरास्तिङ्ः । 
सवं स्ीसिधुतं भस्म च्रिपु्डोधूलनात्सना॥ 
यक्षराक्षसगन्धव सिद्ध विद्याधरादिभिः । 
घुनिधिश्चधतं भस्म॒ त्िपुष्डोदुघूलनात्मना ॥ 
ब्राह्मणैः क्षत्रिय्ेश्ये शद्रेपिच सङः । 
अपश्रंशधु तं भस्मत्रिपुडोदधूलनारमना ॥। | 
(देवी भागवतस्कन्ध ११।अ० १ ३) 
जिस प्रकार एक सुहागिन स्त्री अपने पति के जीवित होने के प्रमाण 
मे, वीर बहादुर होने के प्रमाण में माथे मे सिन्दूर, ललाट ५ 4 
व ओटों पर लाली लगाती है तथा अपने को सुन्दर वस्त्र आभूषणो से 
सजाकर नारी नवेली बनी रहती है । अपने को सिन्दूर व बिन्दी आदि 
प्रतीक से सुहागिन होने का प्रमाण देती ह । ठीक उसी प्रकार आस्तिक 
व्यवित भी व्रिपृष्ड्‌ या अम्य प्रकार के तिलक की छाप अपने ललाट पर 
लगा कर सम्पूण अद्खों मे भस्म रमा कर ईष्वर के प्रति अपना परम 
स्नेह होने का, अपने को भक्त होने का प्रमाणित करता है । सिन्दूर ओर 
बिन्दिया की तरह उसका त्रिपुण्ड व भस्म भी आस्तिक होने का 
प्रतीक है । 
जैव सम्प्रदाय वालोंकोजोकिशिवकीहीपूजाव्‌ अचना करते 
ह उम्हे तो भस्म लगाना नितान्त ही आवर्यक है । क्योकि कहा गया 
है करि जिस प्रकार यज्ञम यज्ञकी सभी सामग्री होते हुए यदि एकमात्र 
्रभ्नि न रहे तो यज्ञ शोभा नहीं देता । ठोक उसी प्रकार शिव की पूजा 
मे पूजन की सब सामग्री रहते हुए भस्म के अभावमे वह्‌ पूजा शोभा 


| 
| 
॥ 
1 
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। नहीं देती । वह पूजा निष्फल होती है क्योकि जो मनुष्य विना भस्म॒ 
। धारण किये ही पूजन, यज्ञ, तप आदि शुभ कर्मो को करता है वह व्यथं . ` 
होतारहै। वह्‌ मोक्ष का अधिकारी नहीं होता अर्थात्‌ उसे मोक्ष प्राप्त 
नहीं होता । 

ये भस्मधारणं त्यन्त्वा कमं कुवन्ति मानवाः । 

तेषं नाद्ति दितिर्मक्ष ०० ००००००9 ७७9 ¶ 
| (वृहज्जाबालोपनिषद्‌) 
| भस्मके धारण करने से मन शुद्ध होता है । मन के शोक, सन्ताप, 





चिन्ता व अन्य मानसिक विकार समाप्त होकर मन में वैराग्य सा भाव 
उत्पन्न होता है । कोई-कोरई तौ पूणं वैरागी होकर वनवासी जीवन 
ग्यतीत करने लगता है । क्योकि भस्म हम जितना ही प्रेम से शुद्ध चित्त 
तरे अपने अंगों में रमाते है, भस्म का त्रिपुण्ड धारण करते हैँ उतना ही 
हमारा मन इस संसार कौ माया-मोहसे दूर होता जाताहै ओर ईश्वर 
भक्ति मे्क्रमशः गहनता से जुडता जाता है । इस भव जाल से मोक्ष 
कौक्ुकामना करते-करते मन वं रागीपन बन जाता है । अतः भस्म पुण्य 
फल.को देने वाला है व अन्यके भी पापोंको नाश करने वालाहै। 
यथा- 
श्‌ द्राणां पुण्यद नित्यलन्वे्बाप नाशनम्‌ 
भत्मनोद्घूलनञ्चवतधातियकत्रिषुण्ड्कम्‌ ॥! 
(देवी भागवत्‌।स्कध ११।अ० १३) 
भस्म को लगाने से यति लोगो कोज्ञान होता है तथा वनवासियों 
मे वंराग्य उत्पन्न होता है । गृहस्थाश्रम मे रहने वालों मे धमे की वृद्धि 
करता दहै तथा ब्रह्मचर्याश्रम मे रहने वालों को भस्म लगाने से स्वाहाय 
को प्राप्ति होती है । यथा- 
यततीनज्ञिनदं प्रोक्तं वनस्थानां विरक्तिदम्‌ । 
गृहस्यानां मने तष्टढमवद्धिकरं तथा। 
बरह्यचयश्निमस्यानां स्वाध्यायव्रदमेव च । 














( ६१}. 
यदि भ्म को मूखे या विद्वान दोनोंही प्रेमसे भस्म को घारण 


करते है तो उन महदिव सपत्नी देन देते है । यथा- 


भुनक्ति यत्र म्मा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा। 
तत्र भुङ्ते महादेवः सपटनीको वुदध्वजः १।१६॥ 
(देवी भागवंत्‌।स्कध ११।अ० १३) 
` आयु को चाहने वाला, महान्‌ रेश्वये को चाहने वाला तथा मोक्च 
प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य हो उसको भस्मसदाही 
निश्चय ही लगानी चाहिये । यथा-- ् 
आयुः क।मोयवा राजन्‌ भूतिकामोऽथवा नरः ॥ 


। +) 


नित्यं धारयेदस्म मोक्षकामो च वा नरः 


जो फल तरिषुण्डूके धारण करने से मिलता है वह फल सभी तीर्थो 
को करने से भी प्राप्त नहीं होता । तथा दान, यज्ञ, घरमे, तीथं यात्रा 
सभी का लाभ मिलता है । इसलिए भी भस्म व त्रिपुण्ड धारण करना 
व्चाहिये । यथा- ` [, ' 
नतीयेयात्रा पण्यं न्िपण्डन च लम्यते। 
दानं यज्ञाश्च धर्माश्चतोथयाघ्रास्च नारद ॥ 


देवी भागवत|स्कन्ध ११।अ० १३) 

द्विजाति (बराह्मण, क्षत्रिय व वैश््र) या अन्य जतिका कोईभी 
-व्यकिक्ति यदि शुद्ध मनसेभस्मव त्रिपुण्ड को धारण. करता है तो एसा 
प्रतीत होता है मानो वह शंकर को अपने वशोभूत कररखा हो तथा 
वहुंखभी आश्रमो कोत्वाग कर तया अपनो सभी क्रियाओं को लुप्त 
कर शिवलोक में लोन हो जाता है । यथा-- 


ह्िजातिर्बाऽन्यजातिर्वा शुदचित्तन भस्मना ॥ २८) 


धारये्त्त्रिपण्डाद्' ररस्तेन _ वशीकृतः । 
त्यततषर्वाश्रषाचारो लुप्त परवंक्रिपोऽपिसः ।२६।। 


(दे री भागवत|स्कन्ध ११|अ० १३) 


। , ^ 
(महाभारत) ख 





















( €२ ) 


जो व्यक्ति भस्ममें ही शयन करता है, भस्म में हौ रमा रहता है, 

वह्‌ व्यक्ति आत्मनिष्ठ है तथा उत्ते भूत, प्रेत, पिशाच व॒ कठिन से 
कठिन भयंकर रोग भी उसे नहीं सताते । यह अर्थात्‌ भस्म प्रकाशमान 

होने के कारण भित कहलाता है तथा पाप के भक्षण करने के कारण 
भस्म कहलाता है । भस्म व त्रिपुण्ड धारण करना सभी प्रकार के पापों 
कानाशकाकारण तथादुःखका निवारण करने वाला होता है। 
अन्त्यज, अधम, मखे व पण्डित ये जिस किसी स्थान में देशमें विभूति 
अर्थात्‌ भस्म को विधिपूवेक धारण कर निवास करता है उसमे सदा- 

शिव पावती सहित सभी भूत गणो को लिए सव तीर्थ से संयुक्त होकर 

। उसके समीप में निवास करते है। जो शिव के पांच मंच पवित्र हैः 
भस्म शिव के अङ्ग में विभूषित है तथा जिनके ललाट पर त्रिपुण्ड 

लगा हमा है उससे देव के लिखे खोटे अक्षर भी भिट जाते है । यथा-- 


ध्वसनं स्वंदुःखानां सर्वपापविशोधनम्‌ । 
अन्त्यजो वाऽधमो वावि भर्खो वा वण्डितोऽपिवा।' ३३॥ 


यस्मिन्देशे वतेन्ित्यंभूतिशासनसंयुक्तः । 
तस्मिन्सवाशिवः सोमः सवंभुतगणव तः । 


सवेतीर्थेश्चसंयक्त सान्निध्य कुरूते सदा ॥३४।। 
एतानि पञ्चशिवमन्त्रपविवत्रितानि मस्मानिकामदहनाद्धविभतानि । 
त्र एण्डक्राणि रच्रितानि ललाटपट्टे लुम्पन्तिदेवलिखितानि 

दुरक्षराणि ३५५ 
(देवी भागवत।स्कन्ध ११।अ० १३) 
दस वकार भस्मव त्रिपुण्ड वा हमारे हिन्द्र सनातनी मताव- 
लम्वियों विशेष कर शेव लोगों मे वहत ही आवश्यक व महत्वपृण है 
अतः हम इसका संक्षिप्त वणेन कर रहै हैं| 

















शिरोत्रत 


शिरोत्रत को शिवव्रत या पाशुपत भी कहते हैँ। शिरोत्रत से 
विहिन पुरुष सभी प्रकारके धर्मो से रहित होता दहै। वह॒ पापकर्माके 
तुल्य होता है । कोई व्यक्ति कितना ही वडा विद्वान क्यों न हो अर्थात्‌ 
वह॒ अनेक विद्याओं काअधिकारीहीक्योनदहो। यदि वहु शिरोत्रत 
नहीं किया है तो उसे धमे विहीन ही जानना चाहिये । यथा-- 
शिरोत्रतविहीनस्तु स्वे . धमदिवजितः। 
अपि सर्वायुः विद्यासुसोऽधिकारोनसंशयः ।॥६॥ 
(देवी भागवत।स्कध ११।अ० €) 
शिरोत्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है । उदाहरण के लिये 
शिरोव्रत पापरूपी जंगल को दावानल कौ तरह नष्ट कर डालता है। 
सभी विद्याओं की सिद्धिदेने वालारहै। इसलिए इसे विधिपूवेक व 
श्रद्धापूर्वकं आचरण करना चाहिये ॥१०।। अथवेण की श्रुति सूक्ष्म से 
सूक्ष्म अर्थं को प्रकाशित करने वाली है अर्थात्‌ गूढसे गूढ ज्ञान के भेद 
को बताने वाली है। अतः शिरोत्रत धर्ममेजो कछ भी र्वाणितहै उसे 
भली प्रकार श्रद्धापूर्वकं आचरण करना चाहिये । अग्नि इत्यादि छ 
मन्त्र जेसे-अग्निरिति भरम, जलमिति भस्म, स्थलमिति भ्म, 
व्योमेति भस्म, स्वेहवाददं भस्म व सद्योजात इन अथवेण मे कहे छ 
मंत्रों द्वारा भस्मको सभी अङ्कं मे लगाना चाहिये । इसे ही शिरोव्रतं 
कटते हं । यथा- | 
शिरोत्रतमिदं कायें पापकान्तारदाहुकम्‌ । 
साधनं सवंविद्यानां यतस्तत्सम्यगाचरेत्‌ ॥१०॥ 
श्रतिराथवंणी सूक्ष्मा रृक्ष्नाथस्य प्रकाशिनी । 
यदूवाच व्रतं प्रीत्या तन्नित्यं सम्यगाचरेत्‌ ।॥१९॥ 
अग्निरित्यादिभि्मन्त्रंः षड्भिः शद्ध न भस्मना। 
सर्वाङ्कोद्धूलनं कुर्थाच्छिरोव्रतसमाहुथम ॥१२॥ 


( ६२) 








्रिपुण्ड्‌ 
जाबाल श्रतिमे सम्मान के साथ श्रद्धान्वित होकर भक्तिसे ओत 
प्रोत होकर पूणे आस्था व॒ विश्वासके साथ त्रिपुष्डधारण करनेके 
लिये निदशित किया गयादहै। त्रिपुण्डको च्यम्बक मन्त्रव तारक 
मन्त्र से लगाना चाहिये । गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति को 
नित्य निपुण्ड धारण करना चाहिये । त्रिपण्ड तीन वार ञकार, उकार 
उकार अथवा हस मन्त्रेसे धारण करना चाहिये । तथा भिक्षुकको 


भी नित्य त्रिपुण्ड धारण करना चाहिये च्यम्बक मंत्र भी 


शिवाय मंत्र के ही समान है । यथा-- 
त्रिपुण्ड्धारण प्रोतं जाबालेरादरेण तु। 
त्यम्बकेन मन्त्रेण सतारेण शिवेन च ।२२॥ 
त्रिपष्ड्न्धारयेनित्यं गृहस्थाश्रममाश्रितः । 
ओङ्कारेण त्रिरक्तेन सहंसेन्निपुण्ड्कम ॥२३॥। 
धारयेद्िक्षको नित्यमिति जाबालिकीश्चतिः। 
त्रियम्बकेन न्रणप्रणवेनं शिवेन च २४ 
(देवी भागवत्‌स्कन्ध ११।अध्याय €} 
गृहस्थ व॒ वनवासी व्यक्तियों को भी त्िपण्ड धारण करना 
चाहिये । मेधावी आदि ब्रह्मचारियों कोभी त्रिपुण्ड धारण करना 
चाहिये । भस्म तथा जल को एक साथ मिलाकर उससे त्रिपण्ड धारण 
करना चाहिये । ब्राह्मण को विधिपू्वेक भस्म द्वारा त्रिपुण्ड को 
धारण करना चाहिये । ललाट मे भस्मसे तिर्यक रूपमे धारण किया 
तरिपुण्ड्‌ भगवान महादेव जी से धर्म संगत होता है । अतः तिपुण्ड धमं 
कोनित्यही ब्राह्मण को धारण करना चाहिये ¦! यथा-- 
गृहस्थश्च वानप्रस्थो धारयेच्चत्रिपणष्डकम । 
मेधावात्यादिनावाऽपि ब्रह्माचारौ दिने दिने ।॥२५ 


भरमनासजतेनाऽपिधारयेच्च न्रिषण्डकम । 
ब्राह्मणोविधिनोत्पन्नस्त्रिषुण्डभरमनेवतु ।॥ २६।। 
( ६४ ) 











( ६५) 








ललाटे धारयेनिनित्यं तियेम्भस्मावगु ठनम । 
"'जहादेवस्य सम्बन्धात्तद्धर्मेऽष्यस्ति संगतिः । 
सम्यक्‌ च्रिपुण्डधमंः च ब्राहमाणोनित्यमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
| (देवी भागवत्‌ स्कन्ध ११।अ० €) 
च्यम्बक मंत्र, तारक मंत्र, पञ्चाक्षरमंत्रया प्रणव मंत्रसे अनि- 
मन्त्रित कर तरिपण्ड्‌ धारण करना चाहिये । ललाट, हृदय, भृजाओमे 
व सन्यासाश्रम मे स्थित हुआ व्यक्ति को नित्य त्रिपुण्ड धारण करना 
चाहिये । „ 
च्यस्वकेन मन्त्रेण सतारेण तथव च] 
पञ्च्षरेण भन्त्रेण भ्रणवेन तथव च ।२३०॥ 
लले ह्ये चेव. बो्टन्धे च महामने। 
त्रिपुण्ड धारयेन्नित्यं संन्यासाश्चममाधित ॥२३१॥ 
(देवी भागवत्‌|स्कन्ध ११।अ० €} 
"ॐ नमः शिवाय ' मंत्र से सेवा मे निरन्तर तत्पर रहने वाले शुद्र 
को भी अपने शरीर पर भस्म व मस्तक पर नित्यप्रति श्वद्धा व भक्ति 
भावसे न्निपुण्ड को धारण करना चाहिए । ओौर अन्य सभौ को विनां 
मन्वके ही पूरे शरीर मे भस्म व मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाना चाहिये । 
यथा- 
नमोन्तेन शिवेनेव शद्धः शृश्रषणे रतः। 
उदध्रुलनं श्िपुण्डु च नित्थंभक्त्यातमाचरेत्‌ ॥।२३२।। 
अन्येषामपि सवां विनामन्त्रेण  सुत्रता । 
उदधुलनंन्रिपुण्डञ्च कतथव्यं सक्तितोभुने ॥२४॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० €) 
व्राह्मण, क्ष्निय, वश्य ये द्विज कहलाति है । इम्हैं विधिपूवेक त्रिपुण्ड 
अवश्यं ही धारण करना चाहिए । य्था- 
श्राहयाणक्षनियवश्याश्च एते सवद्विजाः स्पृताः। 
वर्मावृद्विजः प्रयत्नेन त्रिपुण्ड धायमन्वहम्‌ ।।२॥' 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १५} 








ब्राह्मण को विपण्ड धारण करना आवश्यकः 


जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैँ 
दस कारण श्रौत ब्राह्मणों को त्रिपुण्ड धारण करना चाहिये । बिना भस्म 
को धारण किये गायत्री का जप भी नहीं करना चाहिये । यथा- 
यस्योपनयनं ब्रह्मन्‌ सएवद्विजउच्यते । 
तस्माच्छोतदिजःकायं त्रिपुण्डल्यचधारणम्‌ ।॥।३॥ 
न गायश्युपदेोऽपि घस्मनो धारणं बिना। 
ततो धृत्ववमस्माङ्कः गायत्री जपमाचरेत्‌ ॥५।। . 

(देवौ भागवत्‌|स्कन्ध ११|अ० १५) 
| ¢ विना विभूति धारण किये कोई भी सत्कर्म व धार्मिक अनुष्ठान 
| नहीं करना चाहिय । यथा- 

विभूति धारणं त्यक्त्वा थः सत्कमं समाचरेत्‌ ॥ ४ 
| विना अग्निसे उत्पन्न हुए भस्म ऊो ललाट पर धारण किये किसी 
| भी व्यक्ति को गायत्री ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यथा- 
| न॒ तावदधिकारोऽस्ति गायत्री ग्रहणे सुने । 
| यावन्न भस्मभाला दोधुतमग्निसमुद्‌ भवम्‌ ॥७॥। 

(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १५) 
जिस ब्राहयाणके भी मस्तक पर अभिमन्त्रित भस्म दिखाई देता 
है वही विद्वान ब्राह्मण है । जिसके पास मणि के समान मूल्यवान्‌ भस्म 
संग्रहित है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति के पास परमपवित्र भस्म सम्मानित रूप 
से भक्तिपूरवेक संग्रह्‌ किया गया है वही ब्राह्मण है । यथा- 

मन्त्रपूतं स्ति भस्म ललाटे षपरिवतंते। 
त॒ एव ब्राह्मणो विद्रन्सत्य्त्यंममयोच्यते ॥६€॥। 
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( ६७ 


यस्यास्तिसहजाप्रौ तिमं णिवद्‌ भस्मसड ग्रहे । 

स एव ब्राह्मणोब्रह्यन्सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥\१०॥। 
(देवी भागवत्‌ स्कन्ध ११|।अ० १५) 
जिस ब्राह्मण के पास मणि के समान भस्म संग्रहोत नहीं है, जिसके 
ललाट पर भस्म नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है अपितु चाण्डाल तुल्य है । 
उसका दशन करनाभीपापहै। जिस ब्राह्मणको त्रिषुण्ड्‌व भस्ममें 
आस्था नहीं दै, प्रेम नहीं है, वह्‌ ब्राह्मण नहीं अपितु अन्त्यज है 1 जो 
बराह्मण भस्म धारण किये विना फल आदि क भक्षण करते हँ वह्‌ सबं 


नरकमेही जाते हैँ । तथा जो व्यक्ति बिना विभूति धारण किये शंकर ` 


भगवान की उपासना करता है, पूजा करता है, वह्‌ व्यक्ति भाग्यहीन 
शिवसेद्रेष रखने वाला होतौहै ओर वही देष नरक को देने वाला 
होता है । यथा- 

नयस्यस्हजाप्रीतिमं णवद्‌भस्मसङप्रहे । 

स॒ चाण्डालइतिन्ेयोजन्मजन्भान्तरेध् वम्‌ ।।११॥। 

न यस्य सहजा प्रीतिस्त्रपुण्डोरघूलना दिषु । 

स चाण्डाल हति ज्ञेयः सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥१२॥ 

ये भस्मधारणं त्यक्त्वा भृद्धन्ते च फलादिकम्‌ । 

ते ` स्वेनरकं घोरप्राप्नुवन्ति न संशयः ॥१२॥ 

विश्ूतिधारणं त्यकत्वा यः शिवं पुजयिष्यति। 

स॒दु्मगः शिषदेष्टा स देषोनरकष्रदः॥१४।। 

| (देवी भागवत्‌ स्कन्ध ११।अ० १५) 


जो व्यदित्त विना भस्म व त्रिपुण्ड को धारण किये शेव संध्या 


करता है; वह्‌ प्रायश्चित को प्राप्त होता है। यथा-- 


बरत्यवंति न सन्देहः सन्ध्याकृदमस्म वजतः) 
सम्पादनीयं वस्नेन श्रौवभस्पतदाद्िज ।\१६॥ 


(देवी भागवत्‌|स्कन्ध ११।अ० १५) 





शस्त 


भस्म प्रकाशमान होनेके कारण भात्तितिव पापके भक्षक होने 
के कारण भस्म कहलाती है । यथा-- 
भरमनिष्ठस्यसान्तिध्यादिद्रवन्तिनिसंशयः । 
म्सनाददूसितमोक्तमस्मकल्मबभक्षणात्‌ ।;३२॥। 
॥ (देवी भागवत्‌(स्कन्ध ११अ० १४} ¦ 
| रद्रान्नि के परमवी्यं को भस्म कहते हँ । यथा- 
| दद्रागनेयत्परं वी्॑तद्भरम परिको तितम्‌ ।।३२॥ 
| (देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १३). 
| भस्म तीन प्रकारका होताहै। 
| १- जो गोवर जमीन पर नहीं गिरने पाता उपे हाथमेंही ग्रहण 
॑ कर लिया जाता है ओर सद्योजातादि पञ्च ब्रह्य मन्त्रोसे दग्ध क्रिया 
| जाय वह्‌ शान्ति करने वाला होता है । यथा- 
| गोमयंयोनिसम्बद्रनहत्वेनेव ॥ गृह्यते । 
| ब्राह्म मन््स्तुसन्दग्धंतच्छान्तिकुदिहौरयते ।।३॥। 
(देवी भागवत्‌/स्कन्ध ११।अ० ११) 
२.जो (म सावधान होकर गोधरको ग्रहणकरत। है अर्थात्‌ उसे 
अन्तरिक्ष मे ह ग्रहण कर षड्गा के मंत्रो से भस्मकरना चाहिये । यह्‌ 
भस्म पुष्टिकर होती है । यथा-- 
सावधानस्तु गह्णोयान्नरो व॒गोमयन्तु यत्‌। 
अन्तरिक्षे गृहीत्वा तत्षडङ्धन दहेदतः ॥४॥! 
(देवी भागवत्‌|स्कन्ध ११।अ० ११) 


(, ६८ } 














( ६६ ) 


३.जो होम मंत्र से भस्म किया जाय। वह्‌ कामद भस्म है अर्थात्‌ 
4 है । यथा- | 
पो्टिक तत्समाख्यातं कामदञ्च ततः श्डण्‌ । 
प्रसादेन दहेदेतत्कामदं भस्म कोतितम्‌ ।*५॥ 
(देवी भागवत्‌ |स्कन्ध ११।अ० ११) 
कामनापूति के इच्छुक व्यक्ति ब्राह्मण श्वेत वणेके गायको, 
त्रिय लाल वणे के गायकौ, वैश्य पीतवणे के गाय कौ तथा शूद्र कृष्ण 
णके गाय की प्रातः प्रातः गौशाला में जाकर गौमाताको नमस्कार 
र पणिमा, अमावस्याया अष्टमी तिथिमें गोबर को ग्रहण करना 
हिए । फिर ग्रहण किये गये गोबर को हौम मन्त्रसे हाथमे प्रहणकर 
दयेन मन्त्र से उसकी पिण्डी बनानी चाहिये। तथा अच्छे साफ-सुथरे 
यान में सूर्य की किरणों में सुखानो चाहिये । प्रसाद सन्त्र से भूसी या 
सा उसमे लपेटना चाहिये 1 वन की अग्निश्चोत्रियके स्थान कौ अग्नि 
शिवःके बीज खन्त्रसे अभिमन्तित कर अग्निम डालकर हवन 
रना चाहिय । फिर उस भस्म को अनिनिकुण्ड से ग्रहण करना 
हिय । यथा-- 


प्रातरूत्थाय देवषे भस्मव्रतपरः शचिः। 
गवां गोष्ठेषु गत्वा तु नमस्कृत्वातु गोकुलम्‌ ।।७॥ 
गवांवर्णानुरूपाणागृह्ोयाद्मोमयंशभम्‌ । 
ब्राह्मणस्यचगौःश्वेतारक्तागोक्षत्नरियश्च ॥८।! 
पीतवर्णा तु वेश्यस्य कृष्णा शूद्रस्य कथ्यते । 
पौणमा स्यसमःवास्यामष्टम्यां वा विशृद्धिः ॥&॥ 
प्रासतदेन तु मन्त्रेणगहीत्वागोमयशुभम्‌ । 
हृद्येन तु मन्त्रेण िडीकृत्यतुगोमयम्‌ ।।१०॥। 
रबिरश्मिसुसन्तप्तं शचोौदेशे मनोहरे । 
तुषेणवा वुसर्वापि भ्रासादेन तु निक्षिपेत्‌ ॥११।। 
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अरयुण्दभवमग्निं वा श्रोच्रियागारजंतु वा। 
तनग्नौ विन्यवेत्तञ्च शिवबोजेन यन्त्रतः ॥।१२।॥ 
(देवी भागवत्‌ स्कन्ध ११।अ० ११) 


तत्पश्चात्‌ भस्म मे केतकी, पाटल, खस, चन्दन ओर केशर आदि 
अनेक सुगंधित द्रव्य सयोजात मञ्त्र का पाठ करते हुए डालना चाहिये । 
सवे प्रथम जलमसे स्नान करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ भस्मसे सर्वाग 
स्नान करना चाहिये । यदि किसी कारणवश जलसे स्नान करना 


कठिन हो तो मात्र भस्मसेही स्नान करना चाहिये । फिर भी इस दशा, 
मे भी भस्म लगाने से पूवे हाथ, पैर, मूख धोने के उपरान्त ही भस्म 


लगानी चाहिये । यथा- 
निक्षिपेत्तव पात्रे तु स्यो भन्त्रेणशृद्ध धोः। 
जलस्नानम्पुराकृत्वां भस्वस्नानमतः परम्‌ ।.१४।। 
जलस्ताने त्वशक्तश्चमस्मस्नानंसमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्यपादौहृस्तौ च शिरश्चेशानमन्त्रतः ॥१५।। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० ११) 











गोग भस्म 


गौण भस्म भी अज्ञान को नाशं करनेवाला तथा ज्ञानको देने 
वाला है । जिस प्रकार अग्निहोत्र की भस्म, विरजा होम के (संन्यास 
के समय के होम का विशेष प्रचार है) उपासन अग्नि से उत्पन्न, स्मातं- 
विवाहाग्नि से प्रगट समिधा की अग्नि से उत्पन्न भस्म उत्तम हे। तथा 


पञ्चाग्नि से दावानल तथा अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म तीनों वर्णो ` 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शेष सभी के लिए भी कल्याणकारी हे । 
पथा-- | 
आग्नेयं गौणमनज्ञानध्वंसक ज्ञान साधकम्‌ । 
गौणं नानाविध दिद्धि बह्यन्ब्रह्यविदाम्बर ॥१॥ 
अग्निहोत्राश्निजं तटदिरजानलजं सुने, 
ओपासनसमूत्पन्नं  ससिदग्निसमुद्‌भवम्‌ 1२ 
वचना ग्निसमुत्प्नं दावानल समुद्‌ भवम्‌ । 
त्र्बाणकानां सर्वेषामग्निहोत्रसशुद्‌मदमभ्‌ ।\२।। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११|।अ० १०} 
यतः विरजाभस्म तीनों वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्य) को धारण 
करना चाहिये 1 स्मर्तामिनि गृहस्थो को धारण करना चाहिये । समि- 
धागिनि ब्रहाचारियों को, शद्रों को, श्रोत्रिय के स्थान कौ पचनाग्ति भस्म 
को धारण करना चाहिये । ओर सभी को दावानल की भस्मधारण 
करनी चाहिये । वि रजानल की उत्पत्ति चित्रायुक्त पूणमासी, पुण्यकाल' 
मे पृण्यदेश मे हो । उसी विरजानल को ग्रहण करना चाहिये । यथा-- 
विरजानजञ्लचेव धाय भस्समहामुने। 
ओपासनस्षमृत्पन्नं गृहस्थानां विशेषतः ॥ 


( १०१ ) 
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समिदग्नि समुत्पन्नं धायेभ्वं ब्रह्मचारिण, 
श द्राणां श्रोचियागारपचनाग्नि समुद्भवम्‌ । 
अन्येषामपि स्वेषां धा्यंदावानलोर्‌ भवम्‌ । 
कालश्चिद्रापौणंमासी देर: स्वोयः परिग्रहः ।। 
(देवी भागवत्‌ [स्कन्ध ११।अ० १०} 
भस्म से स्नान टःरने वाले मनुष्यो के महामारी का भय नहीं रहता 
दे । यह भस्म शान्ति, पुष्टि ओौर कामना देने वाली तीन प्रकार की 
` कही गयी है । यह्‌ आयुष्य, बल, आरोग्य, लक्ष्मी व पुष्टि को बहे 
वालो होतीहै तथा मंगल कार्योके लिये, सभी के रक्षार्थं सवे सम्पन्न 
है । यथा- 
आयुष्यं बलमारोग्यं श्रीषुष्टिवधेनं यतः । 
रक्षार्थं मङ्धलाथञ्च सकष ्म्पत्ससृद्धये ।।३२।। 
मस्मस्निग्धमनुष्याणां महामारोनयं न च। 
शान्तिकं पौष्टिकं भस्म काभदञ्चत्रिधासषे ।।२२।। 
(देवी भागवत्‌स्कन्धं ११।अ० १०) 

















भस्म धारण करने की विधि 


अग्निहोत्र को भस्मय्राविरजाहोमको भस्म अदर से सम्मान 
पूर्वक ग्रहण कर शुद्ध पात्र मे रवना च(हिए । सवप्रथम हाथ-पेर 
धोकर, दो बार अचमन कर भस्म लेकर धोरे-धोरे सधोजातादि 
ब्रह्म मंत्रों से ग्रहण करना चाहिये । तीन प्राणायाम करके अग्निं रीति 
भस्म, जलमिति भस्म, स्यलमिति सस्म, वायु रिति भर्म, व्योमेति 
भस्म, सवं हवाददं मं इन मतो से तीन वार अभिमन्त्रित कर भरम्‌ 
आपोज्योतोर सोभ्रृतम्‌ यह्‌ कहकर मंत्रो को उच्चारण करते हुए श्वेत 
भस्म को पूरे शरीर मे लगाना चाहिए । इससे मनुष्य पाप से मुक्त हो 
जाता है । यथा- 
भस्माऽग्निहो्नजं वाऽथविरजाग्निससुद्‌ वम । 
आदरेणसंमादाय शंद्धपात्रेनिधायतत्‌ । > ६ 
व्रक्नाल्य वादौ हस्तौचद्धिरा चम्पा समाहितः 
गुहीत्वाभस्मतत्थञ्चन्रह्यमन्तरः शनेः शन: ।।३७)। 
म्र।नायामबवंकत्वा अग्रिरित्यदिमन्वितं । 
ते रेवसप्तसिषं्तरेस्त्रिवारनमिमन्त्रयेत्‌ ।।३८॥ 
ओभापोञयोतिरित्यक्त्वा ध्यात्वा मन्लानुदीरयेत्‌ । 
सितेन भस्मना६पू्वं समुद्‌ धूल्य शरोरकम. ।२६॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११अ०। ६} 
पूनः भस्म कोऽजल से मिलाकर अ गिनिसत्यादि मंत्रो से बार-बार 
पिलाकर णिवक्राक्परन करते हुए उष्वं मस्तक मे लगाना चाहिए । 
मपरमा, अनामिका व{अंगूष्ठ इनसे सव्य अपसव्य अर्थात्‌ दो अंगुली 
बाई ओरसे आरम्भकरद क्षिण भागतकदो रेखा करनी चाहिये । 


( १०३ ) 
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( १०४ ) 


अग्ूठेसे दक्षिणभागसे प्रारम्भ कर वम भाग तक रेखा करनी 
चाहिये । इस प्रकार त्रिपुण्ड धारण करना चाहिये । यथा-- 
संयोञ्य भस्मना तोयप्रग्निरित्यादिसिः पुनः। 
विम्रुज्य साम्बं ध्यात्वा च समुद घूल्योध्वमत्तकम ।४१॥ 
ते च भावनया ब्रह्मभूतेन. त्ितभस्मना। 
ललाटवक्षः स्कन्धेषु स्वाश्नमोचितसात्रात्‌ ।५२॥। 
मध्यमानामिकाअंगुष्ठरनुलोमविलोमतः । 


त्रिपुण्ड धारयेच्ित्यं त्रिकालेष्वपिभक्ितितः ।४३। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० €) 


ब्राह्मणो को यत्नपूर्वेक विधिवत्‌ भस्म धारण करनी चाहिषए। 
ब्राह्मणों को अपने दाहिने हाथसे मध्यकौ तीन अंगुली से त्रिपुण्ड 
धारण करना चाहिए । त्रिपुण्ड का छः अगल का प्रमाण है तथा दोनों 
नेत्र के प्रमाण पयेन्त भी मस्तक मे दीप्तिमान विपृण्डका प्रमाणदहै। 
जो कभीभी भस्मधारण करतादहै वह निःसन्देहही रुद्रके समान 
होता है। अकार अनामिका, उकार मध्यमा, मकर तजनीदहै | 
इसलिए त्रिपुण्ड गुणात्मक है । त्रिदुण्डको मध्यम तजनी के अनुलोम 
से लगाना चाहिए । यथा- 
कतेव्यमपि यत्नेन ब्राह्मणं भस्मधारणम्‌ । 
मध्याङ्धःलित्रयेणव स्वदक्षिणकरस्य तु।।२२॥ 
वडङद्धः लापतं भानत्रपि चाधिकमानक्षम्‌। 
नेत्रथ॒ग्मत्रमाणेन भले दीप्तं त्रिपुप्डकम्‌ ।२३॥ 
कदाचिद्दूस्मना कूर्यत्सर्द्रोना संशयः । 
अकारोऽना्मिक्ाव्रोक्त उकारोमध्य्मागुलिः ॥२८॥ 
मकारस्तजनी तस्मात्त्िपु ङ त्रिगुणात्मकम्‌ । 
त्रिपुडमध्यमा तजंन्यनामाभिरनुलोमतः ।२५॥ 
(देवी भागवत्‌,स्कन्ध ११।अ० १५) 
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अद्धो मे तस्पुरुष मन्त्र से, मुख मे अघोर मन्त्र से, हृदय में वामदेव 
मन्व से, नाभि मे सद्योजात मन्त्र से, सर्वाद्ध मे भस्मको लगाकर 
पहले पहने वस्त्र को त्याग कर दूसरा. शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिये । 
फिर हाथ-पैर धोकर आचमन करना चाहिए । भस्म यदि लगाना 
सम्भवनहो तो मात्र च्रिपुण्ड्‌ ही ध्रारण करना चाहिए । यथा-- 
सद्योमन््ेण सर्वाद्धः समुदधूल्य विचक्षणः । 
पुवैवस्लम्परित्यज्य शद्धवस्त्र परिग्रहेत्‌ ॥१४॥ 
परक्षाल्यपादौहस्तौ च पश्चादाचमनंचरेत्‌ । 
भस्मनोद्धूलनाभावे त्रिपुण्ड तु विधोयते ॥१८॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० ११) 
बुद्धिमान पुरुष को सावधानी पू्वेक बडी शद्धा के साथ भस्म को 
लेकर पात्र मे रखना चाहिए फिर उसे धारण करना चाहिए । यथा-- 
भृ शात्यत सावधानो धारयेदभस्म बुद्धिमान । | 
आदरेण समादाय भस्मपात्वे निधाय तत्‌ ॥ 
फिर शान्त चित्त वाला होकर हाथ पैर धोकर तीन बार आचमनं 
करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ सद्योजातादि मन्त्र ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि 
सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्‌भवाय 
नमः ।\' से भस्म को मुट्ठी में प्रेम से लेना चाहिए । यथा-- 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च चिराचम्य समाहतः । 
गृहीत्वा भस्मनो मुष्टिं सद्योजातादिभिगुं हौ ॥ 
तत्पश्चात्‌ तीन प्राणायाम करके शिवजी का धरान करे फिर 
'अग्नि' इत्यादिक मन्त से तीन बार अभिमन्त्रित करना चार्िए । 
अग्नि मंत्र इस प्रकार है-- | 
"ॐ अग्निरिति भस्म, ॐ वायुरिति भर्म, ॐ जलमिति भस्म, 
ॐ स्थलमिति ससम, ॐ व्योमिति भस्म सवं हवा इदं मस्म । 
व्राणायामच्रयं कृत्वा धयात्वा चेव सदाशिवम्‌ । 
अम्निरित्यादिनिर्मन्नप्त्रिवारमभिमंतरयेत्‌ ॥ 








८ ६०९ ॥ 


फिर ईशानमंल्तः से भस्म कार्पांच नाग करके विधिपूक्क मस्तक 
मे "तत्पु हबाघ'° मन्त्र से; मूख पर अघोर बन््र*से आठभाग करके 
` हृदय प्रदेश में भस्म को लगानी चाहिए । यथा- 
ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूध्न यत्नतः । 
तत्पश्चात्‌ बार्ये हाथ से कमर के नीचे के देवस्थानो के भेदसरे ओर 
"सद्योजातं" इस मंत्रसे भस्मको आठ भाग करके पेरोमें लगाना 
` चाहिए । यथा- 
 वाञनेन गुह्यदेश तु निदशस्थाननेदतः । 
अष्टधा सद्योमंनैः पादावेवं व्रयत्नतः॥ 
शिर में हो" मंत्रसे पचो अंगुलियों से, शिरोमंतर “स्वाहु' से 
तीन अगुली से ललाट में भस्म को लगानी चाहिए । सद्योजातमंल' से 
दाहिने कान में, "वामदेव मन्त्र से वाये कान मे, अधोरः' मन्त्र से कण्ठ 
मे, मध्यमा अंगुली से स्पशं करना चाहिए । हृदय को हदय के हारा 
ह्‌ दयेन वनमः' इस प्रकार तीन अंगुली से स्पशे करना चाहिये । दाहिने 
भुजा मे शिखा मन्त्र से न्यास करना च!हिए । तीन अंगुली से बाये भुजा 
मे तीन अंगुल कवच का न्यास करना चाहिए । 'ईशान' म॑त्रसे मध्यमा 
अंगुली से नामि स्पशे करना चाहिए । ललाट पर त्रिपुण्ड को तनौ 
रेखायें उपर से ब्रह्मा, मध्य कौरेखा विष्णु ओर नीचे कीरेखा 
महेश्वर को प्रतोक है । यथा- 


1. ईशानः सवं विद्यानामीश्वरः सवेभूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणो 
धिपतित्रेहया शिवो मे अस्तु सदाशिवोम । । 

2. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेव्राय धीमहि । तन्नो रूढः प्रचोदयात । 

3. अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवे सरे 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

4. सद्योजात मंत का पृष्ठ १०५ पर वणेन हो चुकाहै। 
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वञ्च! ्धः लन्यसेन्मूर्ध्नि प्रासादेन तु मन्त्रतः। 
यंग ले वन्यसेद भाले शिरोमन्त्रेण देशिकः ।२१॥ 
सदेन दक्षिणे कणं वामदेवेन वामतः । 
अधघोरेणतु कठेच मध्पराङ्धः-ल्या स्पृशेद्बुधः ।५२२॥। 
हदयं हृदयेनव त्रिभिरंद्ध.-लिभिः स्पृशेत्‌ । | 
विस्णसेदल्षिणे बाहौ शिखासन्तोणदेशिकः  ॥२३॥। | 
 खामबाहौ न्यतेद्धोभानकवचेनत्रियं ङ्ध. लः । | 
मध्येन संस्पृशेन्नाभ्यामीशान इति मन्त्रतः २४ 
ब्रह्मविष्णुमहशानास्तिल्ोरेखाहतिस्भृताः ' 
आदयोब्रह्याततो विष्णुस्तटूध्वेन्तु महिश्वरः ॥२५॥। 
(देवी भागवत्‌स्कन्ध ११।अ० १९ ) 
अन्त्य जातियों सहित जो सभी मंवर विहीन हे । वे मनुष्य भी जो | 
करि अदीक्षित है विना मंत्रके भी भस्मको धारण कर सकते हें । 


यया- 


क 
> ^ - ~ ि - 
+= 


दर्वेवानन्त्यजातीनां मन्त्रेण रहितम्भवेत्‌ । 
अदीःलतं मनुऽ्पाणःमपि मन्त्रं बिन। भवत्‌ ॥२८॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० ११ ) 








£ 
उव्वपुण्ड़ 
उष्टवेपुण्ड विशेष रूप से वेष्णव सम्प्रदाय के लोग लगाते हैँ । 
उष्वैपुण्ड के लिए तट की मिद्रीया बल्मीककी मिटरीया तुलसी 
के जड़कीमिटरीको ही लेना चाहिए । अन्य जगह की भटी को नहीं 
लेना चाहिए ।. 
सिन्धुतीरे च बहमीकेतुलसौीमूुलमाध्िते। 
मृदएतास्तु संग्राह्या वजयेदन्यमुत्तिक ।।८०॥। 
श्यामवणे का उष्रवपुण्ड शान्ति को प्रूदान करने वाला, लालवणे 
का उष्षवेपुण्ड्‌ वश्य करने वाला, पीतवर्णे का उश्वेपुषण्ड्‌ लक्ष्मी कोदेने ` 
वाला तथा श्वेत वणे का उष्टवेपुण्ड्‌ धम्मे को देने वाला होता है ।॥८१।। 
यथा-- 
दयाम शान्तिकरं प्रोक्तं रक्षतं वश्यकरम्भवत्‌ । 
श्रीकरं पौतमित्याहुधमेदं शवेतमुच्यते ।'८१।। | 
` हाथ का अंगा पुष्टिको देने वाला, मध्यमा अंगुली आयुकोदेने 
वाली, अनामिका अंगुली अन्न को देने वाली तथा प्रदेशिनी अंगुली 
मुक्ति को देने वाली है । अतः इन अंगुलियों के भेदो से तिलक करना 
चाहिए । नाखून स्पशे नहीं करना चाहिए । जलते हृए दीपक के लौ के 
समान तथा बास पत्र के आकार का तिलक लगाना चाहिए । यथा-- 
अगुष्ठः पुष्टिदः ब्रोक्तोमध्मायुष्क रीभवेत्‌ । 
अनाभिकाऽन्नदानित्यमुक्तदाचप्रदेशिनी ।८२।। 
एत्‌रद्ध.लिभेदेस्तु करयेन्न नखः स्पृशेत्‌ । 
वतिदीपःवलिकृति वेणुपच्रषकृति तथा।।८३॥ 
यापद्मकोकली के समान प्रयत्नसेया मछलीके आकारकाया 


(५441 
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शंख के आकार का उष्वेषुण्ड्‌ को लगाना चाहिए । दश अंगुलि प्रमाण 
का तिलक परम `श्रेष्ठहोताहै। नव अंगुल प्रमाण का मध्यम ओौर 
आर अंगुल प्रमाण का तिलक निकृष्ट होता है । सात, छः, पाच अंगुल 
का तीन प्रकार का तिलक मध्यम होताहै। चार, तीन ओौर दो अगल 
का तिलक कनिष्ठ होता है । यथा-- 
पद्मघ्य मुक्कुलाकारं तथा कुर्यात्प्रयत्नतः। 
मत्पय कूर्षाकति वाऽपिशङ्भाकारं ततः परमे. ।।८४॥ 
दशागुलिप्रमाणं तु उत्तमोत्तममुच्यते। 
नर्वांगुलं मध्यम स्यारण्टागरुलमतः परम ॥८५।। 
सप्तष्ट्पञ्वनिः पुण्ड मध्यम त्रिविधं समृतम । 
चतुस्त्रद्यङ्ध.लंः पुण्ड कनिष्ठं त्रिविधं भवेत्‌ ।1*६॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १५॥ 
ललाट में केशव की स्थिति, उदर में नारायण कौ स्थिति, । 
हदय मे माधव की स्थिति, कण्ठ मे गोविन्द की स्थिति, उदरके 
दक्षिण पा्वं मे विष्णु की स्थिति, उसकै दूसरे पाश्वे ओर बाहुके 
मध्य मधुसूदन की स्थिति, कानमे त्रिविक्रम की स्थिति, बायीं कोख 
मे वामन की स्थिति, बायीं भुजा मे श्रीधर की स्थिति, दायें कानमे 
हषिकेश की स्थिति, पीठ में पद्मनाभ कौ स्थिति, कधे में दामोदर कौ 
स्थिति होती है । इन्है स्मरण करना चाहिए । इन बारह वासुदेव के 
नामका स्मरण कर तिलक करना चाहिए । क्योकि ये तिलक देवता 
दै । यथा- 
ललाटे केशवं विद्यान्नारायणमयोदरे। 
माधवं हदि विन्स्य गोविन्दं कठकूकूपके \८७।। 
उदरे दक्षिणे पाश्वं विष्ण॒रित्यभिधीयते। 
तत्पाश्वे बाहुमध्ये मधुसूदनमेव च।॥८८।। 
त्रिविक्रम कणदेश वामकुक्षौतु तु वामनम्‌ । 
श्रीधरं बाहुके वामे हूषिकेशं तुकणेके ।।८६।1 


| 
| 
| 
| 





( | ११० ) 


पृष्ठे च पद्मनाभं तु ककुदामोदर स्मरेत्‌ 
दादक्ेतानि नामानि वासुदेवेति सुधलनि।&०॥ 
(देवी भागवत्‌,स्कन्ध ११।अ० १५) 


प्रातःकाल व संध्या समय पूजाव हवन के समय विधिवत्‌ इन 

उपरोक्त नामों का उच्चारण कर उध्वेपुषण्ड्‌को धारण करना चाहिए । 

क्योकि उघ्वेपुषण्ड्‌ धारण करने वाला मनुष्य चाहे अपवित्र, अनाचारी 

होया मनमें पाप विचार, दुष्ट विचार पालता हौ वह॒ फिर भी अन्यो 

से शुद्ध है । यथा-- 
पूजाकाले च होम च सायं प्रातः समाहितः । 
नामान्युच्चाये विधिना धारयेदूध्वपु इक. ॥ 
अशुचिर्वाऽप्यनाचारोमनसा पादम।चरेत्‌ । 
श॒चिरेवभवे निनिव्यमूध्नि पु डा{ङुःतोनरः ।६२।। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११ अ०/१५) 


जो दो रेवा वाला ओर मष में शून्य स्थित कर विष्णु के पदके 

समान तिलक करतेह वे परम एकान्तीभी मेरे चरणों के भक्त है। 
जो हल्दी के चूण जल से सयुक्त कर शूलाकार अमल तिलक करते हैँ 
वे मेरे भक्त है । यथा- 

एकान्तिनो महाभागा बत्स्वह्यविदोऽमलाः । 

सान्तरालान्परह्वेनिति पुष्ड़ान्विष्णुषदाङतीन्‌ ।।&४॥ 

परमकान्तिनोऽप्येवमत्पादेकपरायगाः । 

हरिद्राचणसयक्ताज्छलाकारास्तुवाऽमलान्‌ ॥६५॥ 


अन्य वष्णव भी जौ भक्तिपूरवैक दीप कमल की तरह वांसी के पत्तं 
के समान अदिद्र तिलक करते हैँ तथा जो वैष्णव अच्छिद्र या सच्छिद्र 
तिलक्र करतेदैँतो भी अच्छिद्रतिलककरनेसे भी उन्हं कोई विध्न 
नहीं होता । यथा- 











( १११ ) 


अन्ये ते केष्णवाः पुण्डानच्छिद्रानपि भक्तितः । 


वरकरर्वारन्दीपषद्ययेणुपत्रोपमाकृतीन्‌ ।९६।। 
अच्छिद्रानपि सच््छिद्रान्कुयु :केवलंष्णवाः । 
अच्छिद्रकरणेतेषाप्रत्यवायोनविद्यते ।६७।॥। 


सभौ कार्यो में बुद्धिमान व्यविति को उष्वेपुण्ड, त्रिशूल, वतु लाकार 
या चौकोण तिलकमेसे किसीन किसी प्रकार के तिलक को अवश्य 
ही धारण करना चाहिए । 
तस्मात्सवेषु कायेषु कायं विप्रस्य धीमतः। 
ऊध्वेपुण्डंत्रिश्‌लश्च वतुं लञ्चतुरल्रकम्‌ ।। 
वेदनिष्ठ व्यक्ति को अद्धेचन्द्राकार आकार के तिलक को धारण 


। नहीं करना चाहिए । यथा-- 


+ - +~ ~ 
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भद्धचन्दरादिकं लिद्धः वेदनिष्ठो न धारयेत्‌ । 

वेदनिष्ठ पुरुष को अपने मस्तक मे भस्म या तिर्यक त्रिपुण्ड को 

छोडकर ओौर कुछ धारण नहीं करना चाहिए । यदि मोह्वश करता है 

तो वह॒ नारकी है, पापी है । यथा- 

ललाटे भस्मनातियंित्रपुण्डस्यच धारणम्‌ । 
विना पुङ़ान्तरं मोहाद्धारयन्नारकफीम्वेत्‌ | 

(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १५) 

त्रिपु ड विधि सस्मना करोति यो विद्रानब्रह्मदारी गृही बान- 

प्रस्थो यतिर्वा स पहापातकोपपातकेभ्यः पुतो भवति स सर्वेषु स्नातो 

भवनि । स सवन्विशनधौतो भवति । स सकन्दिवाञ्जो भवतिस 


। सततं सकलहद्र॒मन्त्रनापी भवति । स सङलभोगान्भृङः क्ते देहं 





त्यक्त्वा शिदसायुज्यमेति न स पुनरावतेतेनप्र पुनरावतंन इत्याह 
भगवान्काल ग्नि रद्रः। 


( कालाभ्तिरुट्रोपनिषत्‌ ) 








( ११२) 


अर्थात्‌ जो विद्वान, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, योगी, महा- 
पातक व उपपातक सभी विधिपूवेक भस्मसे त्रिपुण्ड धारण करता हे । 
वह सभी विद्याओं में स्नात होता है। वह्‌ सभी प्रकार विद्याओंको 
जानने वाला होता है। जो सदा सकलण्दर के मन्त्रौ का जाप करता है 
वह सभी देवताओं मे सम्मानीय होतादहै। वह सभी प्रकारके भोगों 
को भोगकर देहत्याग के बाद शिवलोक मे भशवान शिव के साथ 
सायुज्य हो जाता है । इस लोक उस लोक के आवागमन से मुक्त होकर 


पुनजेन्म से रहित हो जाता है! इस प्रकार से भगवान कालाग्नि खर 
ने कहा है । 





भस्म व विपुण्ड लगाने का महत्व वं फल 


बहस्व--जो मनुष्य त्रिपुण्ड धारण नहीं किये होता है वह्‌ शमशान 
के समान पुण्यात्माओं के दशेन न करने योग्य होता है । तथा भस्मसे 
रहित मस्तक व शिवालय से रहित गांव को धिक्कार है। बविनाशिव 


पूजन के जन्म व बिना शिवाश्रम के विद्ाकाधिक्कारहै। त्रिपुण्ड्‌व 


शिव की निन्दाकरने वाले को धिक्कार है, 
श्मशानसटशं तत््यान्चवरक्ष्यपुण्यङृञ्जनेः । 
चिग्भस्मरहितं भालंधिगत्रासम शिवालयम्‌ ।॥१७॥ 
धिगनोशाचनं जन्म धिग्वि्यामरिवाश्चयन्‌। 
त्रिष्‌ इये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते।॥१८॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १२) 
विना त्रिपुण्ड धारण किये वेद, यज्ञ, दान व तप सन व्यथं र । त्रतं 
उपवास सभी व्यथे है। भस्मधारण को त्याग कर मुक्ति को इच्छा 
करनी चाहिए 
अधीतमनधीतजञ्च त्रिपृण्डू योनधारयेत्‌ । 
वथावेदा वथा यज्ञा वुधा दनं बुया तवः॥ 
वृथाव्रतोषवासेनच्रिपुण्डु योनधारयेत्‌ । 
भस्मधारणकत्यक्त्वाप्रुकितमिच्छतियः पमान्‌ ॥ 
णृद्र व अन्त्यजो कौ भस्म, पापी, दुष्कर्म की भस्म, द्विज व सदा- 
चारी ब्रह्माचारी को नहीं धारण करना चाहिए ॥३६॥। 
ध तमेतत्त्रिपृण्ड स्यात्सवंकमसु पावनम्‌ । 
शुद्र रन्त्यजहुस्तस्थं न धार्यं भस्म॒ कंवचित्‌ ।।३६।। 
(देवी भागवत्‌। स्कन्ध ११।अ० १२} 


( ११३ ) 
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जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में शवेत भस्म से त्रिपुण्ड धारण करते 
दै वे सभी पापों से रहित होकर शिवलोक कोप्राप्तकरते है। जो 
योगी पैर से मस्तक तक सर्वाङ्ग भस्मसे स्नान करतादहै ओर तीनों 
संध्याओं त्रिपुण्ड लगाता है वह शीघ्रही योग विद्या को प्राप्त करता 
द । यथा-(३-४) 


सितेन  भमनाकुर्यारित्रसंध्यंयस्त्रिपडकम्‌ । 


स्वेपापविनिमु क्तः शिवलोकेमहीयते ।।३॥ 
योगीसर्वङ्धिकं स्नानपादतलमध्तकम्‌ । 
त्रिसंध्यमाचरेन्नित्यमाश योगमवाघ्नुयात्‌ ॥४॥ 


(देवी भागवत्‌। स्कन्ध ११।अ० १४) 
जल स्नान करने से लाख गना अधिक गुण भस्मस्नानका होता 
है । निश्चय ही सभौ तीर्थो के करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती 
है उससे अधिक फल की प्राप्ति भस्म लगाने से होती है । यथा- 
भस्मस्नानेन पुरुपः कुलस्योद्धारकोभवेत्‌ । 
भस्मस्नानं जलस्नान! द संख्येयगुणा निवितम्‌ ।।५।। 
सवतोर्थेषुयत्पुण्यं  सवंतीर्थेषु यत्फलम्‌ । 
तत्फल लभ्ते स्वं भस्मस्नानान्न संशयः ।\६॥ 
(देवी भागवत्‌ स्कन्ध ११।अ० १४) 
जिस प्रकार अग्निमें ईधन जल जाता है टीक उसी प्रकार महा- 
तकं व उपपातक सभी भस्म स्नान मात्रसेही नष्टहो जाते हं) 
यथा- 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वाडप्युपदातकरः। 
भर्मस्नानेतत्सवं दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४} 
भस्मधारण करने से शरीर सुद्र के समान हो जाता है । यथा-- 
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तस्मादेरतच्छरस्नानमाग्नेयं यः समाचरेत्‌ । 
उनेनव शरीरेणण हिर्द्रो न संशयः॥ 
(देवी भागवत्‌। स्कन्ध ११।अ० १४}. 
भस्म धारण करने के पश्चात्‌ यदि अभक्ष्य भी भक्ष्य कर लिया 
जाता है तो उनका वह अभक्ष्य पदाथ भक्ष्य ही हो जाता है। यथा-- 
अभक्ष्य भक्षणं येषां भस्मधारणपुवंकम्‌ । 
तेषां तद्‌ क्षयमेव स्यान्मुने ! नाऽत्रविचारणा ।१३॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४) 
जोजलमें स्नान करनेसे पूवं भस्म से स्नान करता है वह्‌ 
ब्रह्माचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी कोईभी हो; सम्मानपूवेक, प्रेम व 
भक्ति भावसेश्रद्धापूवेक स्नान कर पाप से मुक्त होकर परमगति को 
प्राप्त करता है। आग्नेय भस्मसे योगियोको स्नान करना अधिक 
उपयुक्त है । भस्म स्नान करनेसे मनुष्य प्रकृति रूप बन्धन से मुक्त 
होता है । (१८-१५-१६) 
यः स्नाति भस्मना नित्थं जले स्नात्वा ततः परम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवाऽऽदर।त्‌ ।।१४।। 
सवपापविनिमु क्तःसयानि परमां ¶तिम्‌ । 
आग्नेयं भरस्मनास्नानं यतीनाञ्चविशिष्यते ।१५॥ 
आ्रस्नाना हरं भस्मस्नानमाद्रव धोघ्ुवः। 
आर्द्रतु प्रकृति विद्यात्प्रकृतिबन्धनं विदुः ।॥१६।। 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४}; 
भस्म रूपी तेजसम्पन्न स्नान कोसदाही करना चाहिए । कारण 
कि भस्म में अग्नि व्रिद्यमानहोतीदहै जोकि सूक्ष्म रूप से उसमें रहती 
६ । जिससे विद्युत शक्ति बढ़ती है । इससे स्नान कर मनुष्य भवपाश 
ते मुक्त हो शिवलोक मे जाता है। १६1 | 
 तस्मादेतच्छिरःस्नानमाग्नेयं यः समाचरेत्‌ 
भवपाशविनिमु क्तः शिवलोकेमहीयते ।।१६॥ 








(५११६ } 


भस्म स्नान व भस्म धारण से ज्वर, राक्षस, पिशाच, पूतना, कुष्ठ 
गुल्म सभी प्रकार के भगन्दर, अस्सी प्रकार के वात रोग, चौसठ प्रकार 
के पित्त रोग, बत्तीस प्रकार के श्लेष्मा रोग, व्याघ्र, चौरकाभयव 
दूसरे दुष्ट ग्रहों का रोग इस प्रकार नष्ट होति हैँ जिस प्रकार सिह 
को देखकर हाथी भागते हैँ । २०-२१-२२ । 
ज्वररक्षःपिशाचाश्च पूतनाकुष्ठगुल्मकाः । 
जगन्दराणि्र्वाणिचाशातिर्वातरोगकाः ।\२१।। 
चतुःषष्टिः पित्तरोगाः श्लेषमासप्तत्रिपञ्चकाः । 
उधाघ्रचौ रभयं चे वाव्यन्येदुष्ट ग्रहाअपि ।। २२ 
भस्मस्नाने नश्यन्ति सिहूनेव यथा गजः) 
शद्ध शीतजलेनेवभस्मना च चत्रिपुण्ड्कम्‌ 1 
- (देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४) 
शु शीतल जल ओौर भस्मसेजो त्तिपुषण्ड्‌ धारण करता है वह्‌ 
 निःसन्देह ही पर-ब्रह्म को प्राप्त करतादहै। जो कोई व्यक्ति भस्मसे 
त्रिपुण्ड धारण करता है वह निश्चय ही पाप रहित होकर ब्रह्मलोक ¦ 
कोजाताहै। जिस प्रकार कि विधिपूर्वैकं मस्तक मे अभ्निवीये को 
धारण करनेसे प्राप्त होता है । भस्मव त्रिपुण्डूके धारण करनेसे 
मस्तक मे लिखी यम कौ लिपि भी मिरःजातीहै तथा कण्ठके उपर 
भागसे क्ये गये पापभी इसके धारणकरनेसे नष्टहो जातेदहैं। 
3 भस्मकोक्ण्ठमे धारण करनेसे कण्ठभोगादिक गि पातक, 
बाहुमे धारण करने से भृजासे किये गये पाप वक्षस्थलमें धारण 
करनेसे मनम किये गये पापनाभिमें धारण करनेसेमेढके, गुदम 
धारण करनेसे गृह्यकेपाप, पा्वमे धारण करनेसे परस्तीके 
आलिगन के सव पापदूरहो जाते दै। इसलिए चिलिग यक्त भस्म 
ब्रह्मा, विष्णु व॒ महेश रूपी तीनों अग्नियों को धारण क्ियिहृएहै 
उस विपुण्ड्‌ को धारण करना चाहिए । २३-२४-२५-२६-२७। 
यो धारयेत्परब्रहयप्प्रप्नोति न संशयः। 
“्रस्मना च लिपुण्ड्ञ्चयः कोऽपिधारयेत्परम्‌ ।२२॥ 


6 








( ११७ ) 


स॒ब्रह्मलोकमाष्नोतिनुक्तपापो न संशयः ।"' 

घयािद्िललाटेवं वहि नवीय प्रघधारणात्‌ ।२३॥ 

नाशयेल्लिखितां यामं ललाटस्थां लिपि ध्रवम्‌ । 

कण्ठोवरिकृतं वापं नाशयेतस्प्रधारणात्‌ ॥२४ 

कण्ठे च धारणात्कण्ठमोगादि कृत पातकम्‌ । 

बाद्ोर्बाहकृतं पापं वक्षसा मनप्ताकृतम्‌ ।२५॥ 

नाभ्यां शश्नजृतं पापं गुदेगुद कृतं हरेत्‌ । 

पाश्वं योर्धारणादब्रह्यन्परस्त्रयालिङ्कनादिकम्‌ ।२६॥ 

तद्‌ भस्मधारणं श्तं सववेत्रेवत्रिङ्ककम्‌। 

ब्रह्म विहण महेशानां उय्यग्नीनांचधारणम्‌ ।२७॥ 

भस्म मे शयन करनेसे वह व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है। भरत; 

प्रत, पिशाच व बडे दुःसह रोग भस्मनिष्ठकी निकटतासेही दूरहो . 
जाते है । इसीलिए प्रकाशमान होने से इसे भसित व पापों की भक्षकः 
होने से भस्म कहलाती है । ३१-३२ 

भस्मशायी च पुरषो भस्मनिष्ठ इतिस्भरृतः। 





भूतप्रेतपिशाचायारोगाश्चातीवदुःसहाः ॥३१।। 
भस्मनिष्ठत्यसा्विध्यादिद्रवन्तिनसंशयः । 
भासनाइूसितप्रोक्तंभस्मकटमषसक्षणात्‌ ॥२२॥ 


(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४) 
अतः आयु, एेश्वये ओर मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति कोः 
नित्य ही भस्म धारण करना चाहिए । 
आय॒ष्कामोऽयवा विद्वानभूतिकामोऽथवा नरः। 
नित्यं वे धारयेद्‌ भस्म मोक्षकामी च वं द्विजः ॥३९॥ 
(देवी भागवत्‌।स्कन्ध ११।अ० १४) 
शौचादि कर्मं कर स्वच्छजलसे स्नान करना चाहिए। फिर 
शिखा से मस्तक परथन्त तक भस्म लगाना चाहिये । जल से स्नान करने 
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सेतो शरीर केमात्र वाहरी मैलहीदूर होते है । परन्तु विभूति स्नान 
से बाहर व भीतरदोनोंकाही मल नष्ट होता है अतः जलसे स्नान 
नकियाहोतोभी विभ्रूति स्नान करना ही चाहिए । क्योकि भस्म 
स्नान के विना कियागयाक्मभीन करनेके बरावरही होतादहै। 
घोर राक्षस, प्रेत व अन्य क्षुद्र जन्तु त्रिपुण्ड्‌धारण वालों को देखकर 
निश्चय भाग जाते है । यथा- 

त्रिपुण्ड धारणं हष्ट्वा पलायन्ते न दंशयः। 

कृत्वा शौचादिकं कमेस्नात्वातुविभले जले ॥४१।। 

भस्मनोदधूलनं कायेमापादलमस्तकम्‌ । 

केवलं वारणं स्नानं देहे वाह्यमलाषहम. ।॥*२;। 

विभूतिस्नानमनघंबाह्यान्तरबलावहम. 

त्यकत्वाऽपिवा रणं स्नानंतत्परः स्थान्नसंशयः ।४३।। 

कृतमप्यकृतं सत्यं भस्मस्नानंविना मूने। 

भस्मस्नानधरुतिप्रोक्तमाग्नेयं स्नान सुच्यते ।४५॥ 


विपरश- यहां देवी भागवत्‌/स्कन्ध ११/अध्याय॒ £&४ के एलोक 

२६ कौ इस वात से मँ सहमत नहीं ह कि शिष्न व गुदा काकिया गया 
पाप तथा प्रर स्त्रीको अपने अंकपाणशमें बाधि लेना (यदि अक्पाशमें 

परस्त्री को आबद्ध कर लिया तो उससे संभोग भी निरश्चितसाहीहै 

यदि कहीं तत्कालिक दैहिक न हो तो मानिक संभोग व वाणी संभोग 
तो निश्चित है इसमे दो राय नहीं है।) इन दुष्कर्मोका भौ भस्म 
लगाने से सारे दोष नष्ट हो जतेहँ। जो कि भस्ममें यह एक दोष 

रूपमे मे मानता हँ । भस्म को तो चाहिए कि परस्त्री गमन करने वालो 

तथा पर स्त्री व लडकी को अपने अंकपाश मे आबद्ध करने वाले को 

इतना कठोरसे कठोर दण्डदे कि उस व्यक्तिकोतो महसूसहोही 

किर्मेयेक्ष्टक्योपा रहाट? साथही अन्यभी उसके कष्टोंको 
देखकर परायी स्त्री, किसी की ्मा-बहन-बेटी व॒ अबला को अपने 
आलिगन बद्ध करनेकोतोक्या स्पशे कलेकोभी दुःसाहस नकर 








( ११६ ) 





सके। मेरे विचारसेतो मात्र इसी एक गुणने भ्रस्मके पूर्वं के सारे 
वणित गुणोंको धूमिल कर दिया है। इस तरहसेतो दिल खोलकर 
भस्म धारी ईश्वर भक्त होने के ठोंग रचाने के साथ ही व्यभिचारी भी 
वनेगे । कारण कि भस्म लगाने से उन्हें तो व्यभिचार का दोष लगेगा 
ही नहीं । यथा-- 

नाभ्यां शिश्नङृतं षापं गुदेगुढ खतं हरेत्‌ । 

पाश्वं योर्धारणाद्‌ ब्रह्मन्परस्त्रपा्लगनादिकम्‌ ॥ 

धन्य धन्य हे प्रभु ! तेरी भाया | 








विल्व पतर 
विल्व का निस प्रकार चिकित्सा शास्त्रम वणेन मिलतादहै ओर 
महत्व है उससे कई गुना अधिक महत्व भगवान शिव शंकर को पूजा 
मे व्यवहृत करने का है । शास्तरौ मे यहाँ तक लिखा गया दै कि जिस 
देशकाल में बिल्व की प्राप्ति होती हो वहाँ विना विल्व पत्र के शिव 
की पुजा नहीं करनी चाहिए । पूजा व्य्थं है । निष्फल है । यथा-- 
शिवपूजनं सति संभवे विल्वपत्रर हितं न कायम । 
 फिरकहा गया कि जिस देण में बिल्व पत्र सुविधासे प्राप्त हो' 
सकता है । वहाँ सदा ही शिव पूजनम ताजा विल्व पतर जो कि छिद्र 
युक्त या कटा फटा न हो उसे ही लेना चाहिए । छिद्र युक्त या अपूणे 
पत्र से पूजा करना भी निष्फल व पुण्यहीन है तथा दोष भी लगता है । 
नित्यमाद्र रनाविद्धं बिल्वपत्रं: सदाशिदम. ॥ 
पुजयस्व महादेवं तस्मान्माप्रमदो भव ॥ 
(ब्रहयाण्ड पुराण) 
विल्व पत्रों को शिव पूजन के समय शुद्ध जल से धोकर अच्छी तरह 
साफ कर लेना चाहिए । फिर उस पतर पर ही चन्दन से ॐ नमः शिवाय 
इस पंचाक्षर मंत्र को लिखकर इस मंतरके ही उच्चारण करते हुए 
शिव-पूजन करना चाहिए । इससे मनुष्य पापों से मुक्त होता है तथा 
शिवलोक प्राप्त होता है । 
पंचाक्षरेण मन्त्रेण -बिल्वपनत्रैः शिवार्चनम्‌ । 
करोति भद्धया यस्तु स॒ गच्छेदेश्वरं पदम । 
(ब्रहाण्ड पुराण) 
बिल्व पत्र को अमावस्या, चतुर्थी, नवमी व चतुदेणी, सक्रांति, 
अष्टमी व सोमवार के दिनमें नहीं तोडना चाहिए । इससे मनुष्य 


( १२० ) 
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महादोष का भागी होता तथा नरक को प्राप्त करताहै। भगवान 
शंकर उस व्यक्ति से अप्रसन्न होते ह । 

विल्व पत्र के अभाव मे जहां की नवीन पत्र किसी भी दशा में 

उपलब्ध नहीं हो सकते वहाँ शुष्क व पुराने विल्व पलों से ही शिव-पुजन 
का निर्देश दिया गया है यथा- 14. 
शुष्कं. दितेः पत्रंरपि दिल्वघ्य नारद । 

पुजयेद्धिरिजानायसलाने यत्नत नरः ॥ 

| (शिव रहस्य) 

वैसे पूजन कायं में पुराने ब बास पुष्प लेने का विधान नहींहै 

परन्तु अपवाद रूप गंगा जल, तुलसी के दल (पत्र), कमल के पुष्प तथा 

विल्व पत्र को पुराना नहीं माना जाता । अतः ताजे बिल्व पत्र के 

अभाव मे हम पुराने विल्व पत्र काभी उपयोग कर सकते है । यथा-- 
अवज्यं जाह्नवीतोयं तुलसीपदय बिल्वक म. ॥' 

यदि भक्त चाहे तो बिल्ब इकटा भी तोड़कर रख सकते हैँ क्योकि 

एक बार का बिल्व पत्र तोडा हा चालीस दिन तक खराब नहीं 


होता । 
चस्वापरिशदिनं वित्वं कमलं च्रिदिनं शुभम. ॥ 
यदि कभी एेसा भी संभव दहो जाय कि ताजा बिल्व पत्र प्राप्तन 
हो सके तो उस दशा मे चाये गये पुराने बिल्व पत्रकोही पवित्र जल 
से धोकर उससे पनः शिव-पूजन क्रिया जा सकता है अथवा यदि कहीं 
या किसी समय नवीन बिल्व प्राप्तन हो सकं या कोई एसा देश जहां 
कि बिल्व पत्र प्राप्तन होता हो अथवा प्रचुर मान मे उपलनब्धन हो 
उस दशा में शुष्क बिल्व पत्र को चूण कं रके रख लेना चाहिए ओर 
उसी विल्व चूणे से शिव-पूजन करना च) हिये । यथा- 
अघ्वितान्यपि टित्वानि प्रक्षाल्य च पनः पुतः । 
शंकरायार्वणीयानि न नवानि यदि क्वचचत्‌ 
(स्कन्द पुराण) 





( १२२ ) 


सु्णोङत्वान्यपि प्राज्ञैः बिल्ववत्राणि वैदिकैः) 
संपाद्य _पुजयेदीशं पत्रामावे विचक्षणः | (पद्म पुराण) 
जव पुरुष विल्व पत्र, बिल्व पृष्पया विल्व फलसे शिव-पूजन करे 
ती शिवलिग पर दप्पका मुख उपर को ओर करके चढावें पत्रको 
नीचे मृख करके चद्व ओर दिल्व फल को वह्‌ जिस दशाम ही उत्पन्न 
हा हो उसी दशा में चढ़ाना चाहिए । एेसा करने से मनुष्य सभी 
भकार के जाने अनजाने में किये गये दुष्कर्म के दोषों से मुक्त होता 
है । यथा- | 
पष्पमुध्वुखं योज्यं पत्र योज्यं त्यधोमूखम्‌ । 
फलं तु सम्नुखं योज्य यथोत्पन्नं तथा्ंयेत ॥ 
बिल्वपत्रं हादेवः स्वाहृतरेव कोमलैः । 
य भुजधति यत्नेन पदं प्राप्नोति शाङ्करम्‌ ॥! 
इस प्रकार के उपरोक्त अश्पयनसे ज्ञात होतादहै कि भस्मकी 
तरह शिव-पूजन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थो मे बिल्व पत्रकाभौ 
अपना एक महत्वपूणे स्थान है, मान्यता है । अतः शिवप्‌जन मे इसके 
निक्चय ही उपयोग करना चाहिये । 


चिकित्सा शास्त्र के दष्टिकोणसेभी बिल्वका काफी अधिक 


€ 


महत्व हे । आम तौर ९ भो लोग बेल का मूरन्बा, बेल का शवेत 


प्रवाहिका, र्ता मे लाभ करता है। ओर विवन्ध में पका फल 
विलाति है । इसका ४. स्वरस ईशरमेह नगो नष्ट करता है, पूयमेह को 
क करता है । इस बरकरार अनेकं रोगों को दूर कृरते हए विल्व 
हमे ण।रीरिक व मानिक दोनों रूप से स्वस्थ करता है। 


। 2 शान्ति शाभ्ति गान्ति । 











€^ [-~। थ्‌ 
सन्द -्र 
धम-म्रन्थ 
१. महाशिव पुराण 
२. देती भागवत्‌ पुराण ( 
३. पद्म पुराण 
४. स्कन्द पुराण 
५. तन्त्रसार | 
६. सवत्सर प्रदीप 
७. वृहुज्जावालोपनिषद 
=. योगसार 
६. इत्येकादशीतत्वम्‌ 
९०. लिङ्ख पुराण 
११. केदार खण्ड 
१२. मंत्र महाणेव 
१३. शिवाज्ञाविद्या ग्रन्थ 
१४. शंकर पूजा पद्धति 


वनस्पति विज्ञान ग्रन्थ 
{. 1101817 { "६65 
(ए 70. 8191078} 
2. 1€ ५५९8) ज 1५18 
(8४ (91२ ए०४।1०2107)} 
3. {76181 4६016181 18.118 
(8 {111} {87 & ए25४) 


( १२३ ॥ 











( १२४ ) 


कोश ग्रन्य 
१. शब्द कल्पद्रुम 
२. वाचस्पत्यम्‌ 
३. शब्द स्तोत्र महानिधि 
४. हलायुध 
५. वांम्त्मा भाषार अभिधाम 
६. मानक हिन्दी कोश 


आयुर्वेदिक ग्रन्थ 

१. शालिग्राम निघण्टु 

२. अभिनव निघण्टु 

३. आयुरकंदीय ओषधि निषण्टु 

४. निघण्टु आदशे 

५. राजनिघण्टु 
६. भावप्रकाश निघः 

७. वनस्पति चन्द्रोदय 

८. वनौषधि विशेषांक (घन्वन्तरि) 

€. द्रव्यगुग प्रज्ञान (आचाय प्रियत्रत शर्मा) 


मनि 


तीन उपनिषद 


(देशावास्य, सुष्डक, श्वेताश्वतर) 
लेखक-नन्दलाल दशोरा 


मनुष्य का स्वभाव ही एेसा है कि वह्‌ क्षणिक को ही महत्व 


कस्‌ शाश्वत की उपेक्षा करता रहता है । किन्तु क्षणिक सुख 
के पीछे कितना दुःख छिपा है इसका उसे ज्ञान नहीं है । जिस 
कारण इसके अवदयम्भावी परिणामों से वह मुक्त नहींहो 
समकृता । 


भारतीय अध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता यही दहै.कि 
समे जीवन ओर अध्यात्म इनदोनोंका ही इस प्रकार 
समन्वय किया गया है कि जिससे मनुष्य भौतिक जगत मे रह 
कर भी उच्च जीवन हेतु अग्रसर हो सकता है । अध्यात्म को 
वेदी पर जीवन की बलि भी नहीं दी गई ओर जीवन के लिए 
अध्यात्म का तिरस्कार भी नहीं किया गया । 


उच्च जीवन के लिए इन्हीं महान आदशों का समन्वय गौर 
सम्पूणं ज्ञान का निरूपण करने वले प्रन्य ही उपनिषदर्है। जो 
सभी ग्रन्थो को नहीं पढ़ सकते अथवा उनके किलष्ट सिद्धान्तो 
को नहीं समन्ञ सकते उनके लिए उपनिषद ही सर्वोपरि महत्व 
के ह । जिनके अध्ययन से उन्हं भारतीय चितन की पराकाष्ठा 
का ज्ञान हो सकेगा । इसी महत्वपूणं एवं शारवत ल्ञाननिधि का 
थोड़ा सा परिचय देने के लिए ही इन तीन उपनिषदों का चयन्‌ 
किया गयादहै। | 


प्रकाशक 
रणधौर परकाषहान, हरिदार-२४९ ४०१ 





योगवाशिष्ठ (महारामायण) 
सम्पादक--श्री नन्दलाल दशोरा 


भारतीय अध्यात्म ग्रन्थों मे योगवाशिष्ठ का स्थान सर्वोपरि है। अदत 
की घ्ारणा को परिपुष्ट करने वाला, अध्यात्म के गूढ सिद्धान्तो का 
विवेचन करने वाला, एवं भारतीय दशेन की मान्यताओं का समस्त सार 
इसमे समाहित है । भारतीय चितन का यह्‌ प्रतिनिधि ग्रन्थ है जिसके मनन 
से समस्त श्रांतिूणं धारणाएें निमूल होकर सत्य-स्वरूप का ज्ञान हो जाता 
है । महषि वशिष्ठने जो ज्ञान अपने पिताब्रह्यासे प्राप्त किया था वहु 
उन्होने भगवान रामको दिया जिससे वह जीवन्मूक्त होकर रहे । इसी 
वशिष्ठ ओर राम संवाद के ज्ञान का संग्रह महूषि बाल्मीकि ने जनेकल्याण 
के लिए कियाथा। 


यह्‌ ग्रन्थ केवल तात्विक विवेचन ही नहीं है अपितु मोक्ष साधना की 
व्रिधि को इसमें इष प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पाठक इसका 
प्रयोग घर बैठे करं सकता है । इसमें न हठयोग जँपी कठिन क्रियाएँ करनी 
है, न मंत्रजाप, न पुजा गौर प्राना करनी है । यदि कोई साधक इसमे दी 
गई विधियो को पुणंवया प्रयोग करें तो उसे मोक्ष लाभ मिल सकता है । 


इस ग्रन्थ को पदृने के पश्चात्‌ किसी अन्य ग्रन्थ को पठने की आव- 
श्यकता नहीं रहती क्योकि जो बातें इस ग्रन्थमे हँ वे अन्य ग्रन्थों मेंभी 
मिलेगी ; जो इसमे नहीं ह वे कहीं नहीं मिलेगी । महूषि वशिष्ठ ने अनेक 
उपाख्यानं के माध्यम सेजो ज्ञान, भगवान राम को दिया वही योग 
वाशिष्ठ के नाम से विख्यात यह्‌ भमर प्रन्थ वेदान्त का सारभूत उपदेश 
माना गया है जिसे अब नवीनतम शंली में श्री नन्द लाल दशोरा ते अनयन 
भ्रयास कियाहै। 


मंगाने का पता :--रणधीर बरक सेलस (प्रकाशन) 
एष्च° एव ° नगर! हरिद्वार (उ० प्र०) 








तन्व सिद्धि 


ले०-पं० राधाङक्ष्णश्री माली 
तान्त्रिक साधना करने वालों के लिए यह्‌ एक आवश्यक पुस्तक है । 
इस पुस्तक में तन्त्र से सम्बन्धित सभी गुप्त रहस्यों को प्रस्तुत कियागया 
है । अपने द्ाराकीजा रही साधनाभों की सफलता तथा पुजन कमंकी 
सिद्धि के लिए इस पुस्तक को पटना अनिवायं है। सिद्धि प्राप्त करनेके 
. इच्छक इसे अवश्य पढ़ 


स्वघ्न सिद्धिप्रद सत्रों सहित- 
स्वप्न विज्ञान 


लेखक-पं० महावीर प्रसाद मिश्च 
इस पुस्तक में स्वप्न को सत्य सिद्ध करने के अनेक मन्त्र तथा स्वप्नमें 
भ्रषन का उत्तर पानि का उपाय विधिवत्‌ बताया गया है। इसके साथही 
शुभ तथा अशुभ स्वप्नो का विस्तार से वर्णेन है । 


भगवान के पांच विचित्र अवतारोंकी कथा 
` लेखक- स्वामी श्री अखंडानन्द जी महाराज 

सन्तो का कहना है किं जब संसारके लोग विषय के मोह मे पडकर 
भगवान को भूल जाते ह तो वह पाप-ताप से ्ुलसने लगते हँ तब उन्हे 
दुःख से बचाने मौर अनन्त शान्ति प्रदान को भगवान किसी-व-किसी रूप 
मे मवतरित होते है। इसी प्रकार के विभिन्न समयो पर भगवानने 
विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संसार को भवसागरसे उबारा है। इस 
पुस्तक में भगवान को नृ सिहावतार कथा, वामनावतार कथा, वाराहूवतार 
कथा, मत्स्यावतार कथा भौर कच्छपावतार कथा बडे ही रोचक ओौर 
उपेणात्मक ठगसे की गईहै। 


मंगाने का पता-रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) 
एस° एन ° नगर, हरिद्वार (उश्प्र०) 





पातजलि योगसूत्र (योग दशन) 


अनुवाद ओर व्याल्या-श्री नन्दलाल दशोरा 
योग का अर्थं है मिलना, जुडना संयुक्त होना आदि। जिस विधि 
से साधक अपने प्रकृतिजन्य विकारो को त्यागकर अपनी आत्मासे 
जडता है वही योग है। पातंजलि चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग 
कहते है। इस मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है। 
जाँ -ज्टाँ अवरोध आते हैँ उनका इस ग्रन्थ मेँ स्थान -स्थान पर वर्णन 


दिया गया है जिससे साधक इससे बचता हुआ अपने मन्तव्य तक, 


पहुच सकता है। इस ग्रन्थ की व्याख्या का उहेश्य सामान्यजनों मेँ योग 
के प्रति रुचि जाग्रत करता है। पुस्तक में योग सम्बन्धी शब्दार्थो पर 
अधिक ध्यान न देकर उसके भावों को प्रधानता दी गई है जिससे यह 


विषय बोधगम्य हो सके। 


नन्दलाल दशोरा की अन्य पुस्तके- 
१. ब्रह्मसूत्र (वेदान्त दशन) 
२. अध्यात्म, विज्ञान ओर धर्म 
३. कर्मफल ओर पुनर्जन्भ 
४. आत्मज्ञान की साधना 
५. मृत्यु ओर परलोक यात्रा 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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॥ | | ४ ० 
वचाय क्छ। उन्नत वनालन वाल। घुरल 





+ कर्मफल ओर पुनर्जन्म प्रेरक प्रसंग 
+ आत्मज्ञान को साधना * दष्टांत प्रका 
+ योग साधना ओर उसके लाभ | * दृष्टांत दीपक 
+ प्रार्थना ओर उसका प्रभाव |* बिखरे मोती 





+ साधना, ध्यान ओर जप + ९९००२रस बिन्दु 

+ मनन चिन्तन * ज्ञान गंगा (सूक्ति संग्रह) 

+ भोगसेयोग की ओर + मृत्यु ओर परलोक यात्रा 

+ वेदों के उपदेश + ज्ञान साग के सोना चांदी 

+ उपनिषदों के उपदे + मन की अद्‌भुत शक्तियों 

+ रामायण, महाभारत के उपदेश | * ध्यान साधना 

#* पुराणो के उपदेश * सुख कौ ओर 

+ वेदाध्ययन केसे करे # कण कण मे भगवान 

+ संचित धन ` |* अध्यात्म, विज्ञान ओर धर्म॑ 

# विचार शक्ति | * धर्मं का मर्म॑ 

+ राजा निर्मोह को कथा + सचित्र पंचतंत्र 

+ नदी नाव संजोग (प्रवचन) |* सचित्र हितोपदेश 

+ चढती कला (प्रवचन) #* विवेकानन्द चरित्र ओर उपदेश 

# ऋग्वेद सार # जीवन स्वामी रामतीर्थ । 
# यजुवद सार # कुण्डलिनी सिद्धि - | 
+ सामवेद सार #+ अनमोल भजन | 
+ अथर्ववेद सार #+ भजन माधुरी ` | 
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